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अठक्ञता नकाश 


अफ्क्ड पीनियओसटू+ 

इस जैन धर्मप्रकाश को जनता के सामने रखते हुए झुझे 
घ््त्यन्त हपे होना है, भारतवर्पीय दि० जैन परिपदु ने अपने 
सुज्ञफ्फ्रनगर के अधिप्रेशन में प्रस्दात के द्वारा हुए निश्चय 
किया था कि धरमैन जनता को जैव धर्म से परिचय कराने के 
दैतु जैनधर्म की प्राचीवता व सिद्धान्त को संक्षेप में. दर्शांचे वाली 
पुस्तक तब्यार को जाणे। उक्त प्रस्ताव के अनुसार जैनबर्म 
भूषण घर्म दिवाकर वह्लछरो शं।तलप्रसाद्जी ने वड़े परिध्रम 
से इस पुस्तक को तथ्यार किया है जिसके लिग्रे यह परिपदु 
उनका अत्यस्त कृाए है।- इस पृस्ठक को न्यायाचार्य पडित' 
मामिझबन्द जी ने आद्योपान्त पढने का कप उठाकर संशोधन 
किया है इसलिये पे भी धन्यवाद के पात्र है। चदि जनत। मे 
इस पुस्तक को झपवाया और जैउचर्प को जावकारो प्राप्त का 
वो इस पुस्तक के उद्देश्य की पूर्ति देखकर परिषद्‌ क 
काण ऊर्ताश। ओर मुझको शिशेप कद प्रखतरता होगो। 


मनिनेशक-- 
रनलढ मंत्री 


भा० द्ि जैन परिषद्‌ 


विज्ञनौर 
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भारतवर्ष मे जैन लोग किसी समय सर्वेत्न व्यापक थे, इत 
की बहुत, बड़ सख्या थी जिस का प्रसाण यह है कि पूर्ण, 
पश्चिम, दक्तिण, उत्तर चहु ओर हर एक प्रान्त में खशिडत 
जिन मन्द्र और जिन प्रतिमा तथा शिलालेख के रूप में 
जैन स्मारक मौजूद हैं । सरकार के पुरातत्व विसाग ने जो 
खोज कौ है उर्सासे ही जैनियों का विस्तार व महत्व चमक्ष्ता 
है, यद्यपि अभी रुपए में दो आने से कम जोज हुई है । यदि 
हजारो टीले जो अदिच्छुत्न, कोसाम्बो, उड़ीसा आदि मे बिना 


खोदे हुए पड़े हैं, खुदाये ज्ञावं वो बहुत कुठ मसाला मिल 
सकता है। 


पुरातत्व चिभाग ने बौद्धों के स्मारझों को भो बहुत विस्तार 
फे साथ प्राप्त किया है, ऊिससे यह प्रमाणित द्ोता है कि किसी 
समय भारत में बोद्धो का भी वहुत प्रभुत्व रहा था और उन 
के मानने घालों को एक बहुत बडी संख्या थी, परन्तु आज 
देखते हू दो ब्रह्मा देश का छोड कर पंजाब, युक्त प्रान्त, वस्पई 
मालचा, मध्यप्रदेश, वड़ाल, बिहार, डड़ीसा जहां बोद्धा के 
स्मारक घहुत अधिक है भ्रव वौद्ध मद॒के माननेवाले एक 
समुदाय रूप में नहीं दिजलाई पडते, व उन की सूर्तियो की 
पूजा ही द्वोती है। किन्तु अब भी भारत में जैनी सबंत्र फैले हुए 
११॥ लाख की संख्या में हैं व जिमके दर्शनीय समस्दिर 





(सर) 


जयपुर, इसौर, उद्ोव, खण्डवा, सिवनी, जबलपुर. नागप्र, 
देइली, आगरा, कावपुर, लखनऊ, वनारस, प्रयाग, आरा, 
भागलपुर, गया दजारावबान, कलकत्ता, मुशिदावाद. फौरोज- 
पुर, सहारनपुर, हाथरस, मथरा. कोटा, कालरापाटन, बड़ौदा, 
अहमदाबाद सूरत, वम्बई शोेलापुर, कोल्हापुर, वेलगांव, 
मैसर, चगलौर, भ्रवशवेलगोल, हेलविड़ सूलयथद्री, कांची, 
गिरनार, पातिताना आबू आदि हजारों स्थानों पर मोजूद 


जहाँ ये जैन लोग नित्य भश्रक्ति करते और घर्म साधन 
करते हैं | 


दौद्धों वा सारत में नरहना और जैनियों का बने रएना, 
इस प्रश्न पर यदि ध्यान से विखार किया जायगा तो विदित 
गैगा कि दोनोको हिन्दू धमके पसिद्ध प्रचारक शंकर रामाज्ुज, 
चैतन्य आहि का मु कावल्ा करना पड़ा था, इस मफावतले में 
यहुत स्थलों पर पोद्ध मत की हार हुई घर्याकि उनके सि 
में आत्मा को तिग्य अविनाशोी नहो भाना है, किन्तु क्षणिक 
भाना है और जैन्मत फी विजय हुई क्योकि जैन सिद्धान्त ने 
झात्मा की सत्ता को नित्य मप्त कर उस की अवस्थाओं को 
मात्र क्णिक था अनिम्य भाना हैं। हिन्दुओं के राज्यकीय वलके 
| प्रभाष से बहुत से बोद्ध हिन्दुओं में शामित होंगए. कुछ धीरे २ 
नए होगए। यद राज्यकीय दर जैनियो की तरफ भी बहुत देग 
से प्रयोग किया गया थी), परन्तु जैनियों में अद्विसामयो, नोति 
धू्ण घतेन, व्यापार कुशलताका इतना प्रसुत्ध था कि जब्ता ने 
इनका सम्बन्ध मढ़ीं छोड़ा व इनके सिद्धान्त इतने मनपोह- 
मनीय थे कि निरपत्ष विज्ञान आदर करते रहे तथा जैनधर्म के 
मादते घाले राजा लोग भी ९७ वीं शताष्दी तक अपना प्रहत्व 


(ग) 
जमाएं रहे । इस फारण जैनी भारतवर्ष में वरावर डे रहे । 
तो भी प्रभावशाली हिन्दू नेताओं के द्वारा ला्ों जैनी जैनघम्म 
छोड़ बैंठे जैसे घासवाचायने घाड़वाड़ वेलगांव॑को तरफ लाखों 

जैनियां को लिंगायत वना डाला । 
हिन्दुओका इतना विशेधदौद्ध और जैनियों से इस कारण 
रहा कि ये दोनों ऋग्वेदादि वेदों फो नहीं मानते है और न 
ईश्वर 'को जगत्‌ का कर्ता मानते हैं तथा दोनों दिखाकों निषेध 
करते हैं। पशुश्नों की वेलिं का जो हिन्दू मंतके ब्राह्मण यज्ञ 
के हारा करते थे व अब भी देवी देवताओं के सामने करते है, 
जैन और दौद्ध दोनों दी इसका घोर विरोध करते थे त्या 
'जिल ढेंग से हिन्दू ब्राह्मणों ने करोड़ो देवी देवताओं ,को 
स्थापना कर रकणी है उसका मो विरोध करते थे। ब्राह्मण 
फी अवस्था बहुत काल पहिले तो बहुत सतोपेरूप सात्विक 
रही ठथा तव उनमें से अनेक जैनधर्म के पालने वाले थे अदे 
भी मैसूर प्रान्त में २००० से अधिक जैसे.बाह्मण हैं। परन्तु 
पड़े लोभको माता बढ़ने से उनको जितनी इच्छा पेसे कमाने 
की हुई उतनी इच्छा घमंप्रचांर की न रदह्दी। तब ब्राह्मणों ने 
दैनियां को नारितक प्रसिद्ध करतां प्रारस्स किया और यद्द 

श्लोक यन। कर प्रचार किय३-- 


“नपठेययावनी भाषां प्राणेः कण्ठगतैरपि । 
इस्तिनापीव्यमानोपि न गच्छेब्जिनमन्दिस्त॥" 


अर्थाव--म्लेच्छ भाषा पढ़ने और ,जैनधर्म के विरोध में 
थह शिक्षा फेलाई कि “प्राण भी जाते हें। 'ठो भी स्लेच्छों 


(घ) 


की भाषा न पढो और हाथी से पीडित होने पर भी जैन 
भग्दिर में (याण रक्षार्थ ) न जाओ।” इस विरोधी भाव 
के प्रचार का असर अब भी करोड़ घिन्दुआ में मौजूद है जो 
अब भी जैन मनिदरों में पण रझते हुए डरते है और जैनियों 
को नास्तिक मानकर उनको नास्तिक कहते है व कहीं २ 
कभी २ उनके रथोत्सवांदि धर्मकायों का चहुत बड़ा विरोध 
कर देते है । 


कुछ अं ग्रेज लोगे। ने जब भारत का इतिहांस लिखना 
प्रारम्भ किया दव उनही ब्राह्मणों से यह जानकर कि ब्ोद्ध 
आऔर॑ जैन नास्तिक है थ हिसा के विरोधी है, व बेदको नहीं 
भानते है, दोनें को एक कोटि में रख दिया और इस कारख 
से कि चोद्धी के साहित्य का चशुत प्रचार थी तथा भारत हे 
बाहर यौद्धमत के अल्ुयायी करोड़ा हैं इस लिये उन्ही।ने दिना 
(रीक्षा किये लिख दिया कि जैन मत चोद्ध की एक शाखा है। 
किसी ने लिख दिया कि कि ६०० सन्‌ ई० से चला हैजबवौद्ध 
मत घटने लगा इत्यांदि:>- 
इस पुस्तक फे लिखने का मतलब यद्द है कि जैन धर्स 
क्या वस्तु है, इसका यथार्थज्ञान महु्यसमाज को होजाये। 
और वे समभ जावे क्रि इसका रूम्वन्ध पिता पन्न के समान 
न चौद्धमत से है न हिन्दूमत से है, किन्तु यह शक स्वतंत्र 
प्राचीनधर्म है जिसके सिद्धान्त की नोंव हो भिन्न है। 
साहित्य प्रचार के इस वतेमान युम में भी झवतक जैच- 
धर्म का ज्ञान ओर उसका चास्तविक रहस्य साधारण जनता 
को न हुआ. ३ सके निम्नोक दो मुख्य कारण हैंः-- 
,. (१) देदाजुयायी हिन्दुओँका सैकड्ेवपों या सैकड़ोपीड़ियों 


(छ ) 


से चले शाना कि 'जैनधर्स नास्तिके। अर्थात्‌ ईएवर को न मानने 
चाले वेद्विरोधियें, और घृणितकर्म करने घालाका एक घणित 
मत है; उसमें तथ्य कुछ नहीं है उसके मन्दिरों में जाना उनके 
नास्तिकतापूर्रा अन्यों का पढ़ना या उनका उपदेश सुनना और 


उनको अश्लील नंगी सू्तियेका देखना मदापाप है, इत्यादि” । 


' (२) भरी शेकणचार्यथ थघ थ्री रामातुजादि के समयमे तथा 
महमृदगज़नवी आदि के आक्रमण कालमे धर्मविरोधियों फ्री 
छोपाग्नि में बहुत कुछ जैनपाहित्य का नए्ट होजाने से जैलये 
का श्रपने अपने साहित्य की रक्षार्थ जैनअन्धों को तह खाने में 
छिपा छिपाकर रखने और उन्हे धूप दिखाने तकमे घर्मशबुओं 
हारा ठनके नट होजाने का भय मानते रहने का संस्कार श्राज 
तक भी न मिलना जिससे चह 8 पाप्नि यर्दि स्वथा नहीं तो 
चहुत कुछ बुभश्शने ओर इस श्रेश्ने जी राज्य में मुद्रालयों दारा 
सादित्य प्रचार के लिये सर्वेप्रकार का सुभोता होजाने तथां 
समयलुकूलता प्राप्त होजाने पर सी इस कष्ठावत के अच्चुद्ार 
कि 'दूधका जल! छाछ को भी फू क फूंक कर पीता है! जैजियों 
का वहु भाग अदभी अपने पूर्ध समय के भय को हृदय से दूर 
नहीं करता है, घरन्‌ अज्ञानवश अपने धर्मगन्थों फी वास्तविक 
निश्चय घिनय को फेघल द्खाचे की उपचार विनय का प्रांस 
बनाकर अपने वचेखुचे वहु मूल्य प्रन्थभराड़ारों को दीमकेंकों 
भच्य बना रहा है। इसमे जैन की कुछ तो अद्रद्र्शितां, कुछ 
धमाद और कुछ वर्तमान समय की लोकरियति की अनभि: 
श्ता ये तीन मुख्य कारण हैं। इसी से जैन साहित्य का वहु 
भाग आजतक भी अप्रकाशित पड़ा रदने से और जैनवर्म का 
रहस्य जानने की अभिलापा रखनेवालों तक के दाथे( में जैन 


(चर) 


दार्शनिक अन्य पहुँचाए जाने का कोई खुभोता ने होने से जैन 
साहित्य का यथेष्ट प्रचार नहीं दो पाता | जैतों के यद्यपि जैन 
झन्यों में जैनधर्म विद्यमान है तथापि चद इतना विस्तार झुपसे 
अनेक भन्‍्धों में है छझि जब वक भिन्न भिन्न त्रिपणथ के १०-६० 

ग्रन्थ न पढ़ें जाबे तव तक जैन दशेन का आमास नहीं भाल- 
कठा, साधारणजनता जो जैनधर्म कोतुच्छ नास्तिकच अनोश्वर- 
बादो समझ रही है, भन्‍यें को परिश्रम करके पढना सम्मध 
नहीं है, इसलिये इस छोटौसी पुस्तक में सचलारण के ल्लाभके 
लिये जैनद्शनकी जानने येग्य बहुतसी दातेंके बता दिया गया 
है और यह आशा की,जाती है कि जो इस पुस्तक को ज़ादि से 
अन्त तक पढ़ जाधंगे उन फो स्वयं यद्द रुचि पैदा हो जायगी 
कि हम जैन प्रन्थों को देख और लाभ उठावे। 


कोई समय ऐसा था कि जब भारत में पररुपर भिन्न रे 
धर्मों में घणा न थी सब प्रेम से चेंठ कर वार्तालाप करते थे 
व जिसका जो रुचता था वद्द उस की पालने लगता थो। 
पिता, पुत्र पति पत्नी व भाई २ का धर्म मिन्‍न २ रहता था, 
तो भी सामाजिक परम घ वतन में कोई अन्तर नहीं पडता था 
तब एक घर्मचाले दूसरे धर्म के सम्बन्ध में मिथ्या आरोप 
नहों करते थे, जो जिसका मान्यता है उस्ो को लेकर इप 
पर सदुभाव से वर्क दितक कर के उसका क्एडन या मएडन 
करते थे । 


$ 


वर्तमान में भी प्राय सत्य खोजका साथ लोगों में बढ़ रहा 
है और लोग मिथ्यां आरोपो' से घ॒ुणा करने ज्गे हैं. तथा 
विद्वान्‌ लोग सब हो धर्मों के सिद्धास्तों को खुननां च जॉनिनां 
चाहते ई, ऐसे समय में जैवियों' का कर्तव्य है कि ये अनेक 


; (छे) 


नवोन ढंग को पुस्तकों से तथा व्याख्यानों से अपने जैन घर्म 
का सच्चा स्वरूप जनता को बतलायंगे। इसी आशय को 
लेकर यह पुस्तक संच्षेप में लिखी गई है । उन लोगों के लिये 
जिनके ित्में जैनधर्म से अ्रक्ञान है, हम उनके अज्ञान सावको 
ध्टाने के लिये इस भूमिका में थोड़ा सा प्रयाल इस लिये 
फरते हैं कि वे भाई भी हमारी भूमिका पढ़कर अज्ञान छोड़ 

कर जैदधर्म को जानने के उत्सुक होआबे। 
लैनी मास्तिक हैं क्णेफि हमारे वेदों को भहीं मानते, यह 
फहता तो चैसाही हैं जैसा जैनी या ईसाई था मुसह्मान कह 
सफ्ते हैं कि जो ह्मारे शास्र कोन माने घही नास्तिक या 
काफिर है। जय भिन्न २ मत है तव पक सतके थ्रोरी दूसरे के 
शाल्र को अपनी मान्यता की कोटि में किप्त तरद्द रख 
सक्त है! जैनी नास्तिक है क्योकि थे रैश्चर को नहीं मानते 
हैं, यह दात विचाग्णीय है। जैन लोग परमात्मा को या ईश्वर 
को मानते हैं परन्तु थे किसी एक ईश्वर को कर्ता व दुःख 
का फलदाता नहीं मानते जैसा मीमांसक व सांदूप प्रश्वर 
जगत्‌ का करता नहीं मानते । भगवदुगीता में ही एक स्थल 

में ( अध्याय ५ इलोक १४, १५ ) कहा है। 


“नकत्‌ लें रु कमाणि लोकप्य सजञतिप्रभु । 

:. मे कर्म फूछ संग्रोगं स्वभावरतु प्रबतते ॥ 
: नादतते कस्य चित्पा्प ने कस्य सुकृतं विशुः । 
अज्ञानंनावत्त ज्ञानं तेन मुह्न्ति अन्तव! ॥। 


अर्थात्‌-इश्वर जगव्‌ के कर्तापने को था कंमें को नहीं 
बनाता है ओर न कर्म फलके संयोग की व्यवस्था हो करता है 


जलती 


£५) 

मात्र स्यताव काम कावा फऐ> परमात्मा न दिया मो पार 

देता है न पुएय अपान से पान दा ऐैं, सी से पगन्‌ के 

माणी मोदी होरदे है । 

दर यही मान्यता जैनियों कभी है के कदते है 

झापदी अपने भावों से पाप एशय फर्म बांय सेंते । व धापतदी 
डनका फल भोगलेते है जैसे कोई भागी आपड़ी मद्विश पोंता 
है आपदी उसका चुरा फह सोगठा हैं परमा मा इन प्र 
जालों में नहीं पशता-यदि वद जनन्‌ के धर्षच में दद्धि सगायें 
तो नित्य छुपी व तृष्त व छताथे नहीं रह सकता है। हँन लोग 
जगत को अवादि अनन्य मानते हैं और फंडठे है कि घट जगत्‌ 
चेतन अचेतन पदा्ों' का समुदाय दे । जब ये एदाथे सूलमें 
सदा से दं व सदा से रहेंगे तव यह जगत्‌ भी सदा से है नर 

सदा रहेंगा-लत्‌ का थिताश नहों अखसत्‌ का जन्म नहीं 
( जएफापाए 78. वैं5दए७९व ॥र0ताशट्ट 5 6०९१४८प 3 
अर्थात्‌ 'म कुछ नए द्वोता हैं. न बनता ई केरल अवस्याएँ बद्‌- 
लती है यह जो वैज्ञानिक मत (8९४४० ५३९४७) है. दही 
जैगर्दों का मत है। परमात्मा या परमपद का घार्य परम आन्मा 

इआछओ रहित, कृत कृत्य शरीर रहित व करने कराने के विकस्पे 
से रदित है इससे घह न जगत को दनाता है न धिगाड़ता है। 

जगत्‌ में घहुठ से काम तो दिना चेतन के निममिच यने हुपे 

केवल ये ही जड़ निमित्तो' फे मिलज़ाने से दोते है जैसे मेथ 

धनभा. पानी वरसना,आदि। बहुत से काम्गको संसार अशुद्ध 
डीव निरंतर किया करते हैं जैसे घेसला बनाना आदि। शद्ध 

प्रभु इत भगड़ों में दहीं पड़ता है। 


(भा) 

जैमलोग परम/त्मा को भागते हैं, इसी लिये जे पूजा व॑ 
भक्ति अनेक प्रकारसे करते है, उनका जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका 
पटटला पदह परमात्मा को नमस्कार वाचक है जैसे।णमो अरहं- 
तांस। जैन लौग आत्मा, परमात्मा, पुएय, पाप यह लोक, पर- 
लोक. पश्य पाप का फल, सुख हुःख, संसार व मोद्य मानते हैँ 
इसलिये उनको नास्तिक कहना विल्कुल अनुचित है। जैनियों 
के मन्दिरों मे कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई द्वानि दो सके 
यदि कोई निर्मल दृष्टि से देखेगा ठो उसको जैन भन्दियें में 
बहुत अधिक शांति और वैराग्य का दृश्य मिलेगा। 

आप किसी जैनमन्दिर में चल्ने जाइये वहां वेदी पर उन 
मद्ानपरुषों की ध्यानमयी सूर्तियां मिलेगी जो परमात्मापद्‌ पर 
पहँ से है, जिनको तीथंकर कहते है। उनके दशन से शिवाय 
शांति और वैराग्ब के कौई भाव दर्शक के चित्तमे दो ही नह 


सकता है। भगवदुगोता अ०६ में जिस योग/भ्यास की सूर्तिका 
वर्णन किया है वैसीदी मूर्ति मै मन्दिरों में दोती हैः-- 


लिखा हे. 
समंकाय शिगेग्रोव धारपत्नवर्ल स्थिरः । 
सम्मेध्य नासिकारं से दिशश्ानवद्ञोकयत ॥ १३१ ॥ 
प्रशान्तात्मा प्रिगतभीय क्ृचारि वतेत्थितः । 
: मनः संयम्य मचितों युक्त आसीत अत्यरः ॥ ९४ ॥ 
अन्नेव॑ सदात्मान योगी नियत मानतः ।. 
शास्ति निाणरर्ा मत्संरयामधिगच्छति ॥ १५॥ 


(मन) 


भावषा4--शरीर, भस्तक, भोर गन सीधी ४८, निःच॑त 
ऐ इधर उधर न देखते हुए स्थिर मनसे नासिफा के अमर 
भागी ऊपर अच्छी तरद दप्टि रप, अन्तधारण का अतिनिर्मल 
घना फर निर्सेय हो, अह्मचयध्रत युक्त रह मनको संयम में कर. 
भेरे ( प्रभु) अपर चित लगाये, मेरे में लोन ध्ोजावे, इस 
घरद्द जो योगी सदा निए्चन मन हो अपने आत्माकों जो इत्ता 
है दह पश्म शातिरूप निर्वाण फो-जो मेरे ही में है पाता हैं 


योगास्थास का आदर्श जैन मूर्ति हैं, जिसके धृर्शत से 
'संलारतुच्च पम्ोश भ्रेष्ठ है ऐसा भाव हाजाता है, इसफैसिवाय 
जैन मन्दिर में इ०र उधर साधुओं के घ उन भद्दात पुरुषों व 
खिया के चिप्र मिलेंगे जिन्हाने कोई उद्यम कार्य क्रिया था- 
शास्त्रों की भरी हुई अ्रलमारी मिलेंगी, जप फरने की माँ 
मिलेगी भाय। घर्मसाधन के ही पदार्थ रहते हैं । 


घोदू मत का सिद्धांत ज्षणिकपाद है अर्थात्‌ सर्च 
पवार्थ क्षणभर्ुुर है ' जैन मतका सिरान्त है कि पदार्थ स्ववाव 
से नित्य हैं परन्तु अवस्थाश्रे। को वद्लने की अपेत्ता ज्षणभगुर 
है। बौद्ध मतकफे संस्थापक गौठभ॑बुद्ध थे जो डैन मतके चौवी- 
से तोथेंकर भरी महावीर स्वामी के समय में हुए थे उस समय 
ही परस्पर जैन और बोदोंमें खाद हुए व कुछ योडसाघझो 
ने जैनियें के पास जाने को भी मनाएं को, ऐसा कथन कोद 
भन्येनि है। बौद्ध स्व॒वं जैनसतको सिन्न मत कहते है। जैनगू इन 


सथों को छड़ी आजा है कि थे किसी सो तरह भांस का झाहार 


के आठ मूलगुरणों में से 
को मॉसाहार फ्रे त्याग 


न करे | साँस ने खाना उनके चारिय 
पक है जबकि यौद्धो फे यहाँ भ्ृदस्थों 


(४) 

की फडी शाज्ा नहीं है-वे स्वयं मरे हुवे पशुव्त माँस लेने में 
दोप नहीं खमभने ४, इसोसे चौनव प्रह्मामे फरोड़ों बोद्धमोसा“ 
हारी है जबकि जैन कोर सी प्रगदपने से मांसाहारी न मिलेगा । 
इसलिये जैनमठ वौद्धमत की शासा है णद् कथन ठौक नहीं है. 
ओर न यह हिन्दूमत की शाज़ा है, पयोकि खांझ्य, मीमांसादि' 
पशेतों से इसका दाशनिक मार्ग मिलन ही प्रकार का है. जो 
इ पुस्तक के पढ़ने से विद्त होगा। 


मत की शिक्षा खीथी ओर पैराग्यपूर्ण है।हर एक 
'शुददरुथ को छः कर्म नित्य करने का उपदेश है। ( १) देचपूजा 
( २ ) गुरुमक्ति ( ३ ) शाखपढ़ना (४) सबम ( 80४ 60गराएर्णं 
07 +०॥एण्ा0० ), का अभ्यास ( ५ ) तप ( सामयिक या 
संध्या थां ध्यान या (77०0॥080०ा $ (६) दान ( आहार, 
ओपधि, अभय तथा विद्या) तथा उनको इन आठपूल गुर्योके 
पालने का डपदेश हैः-- 
मदमांस मधु त्यागे; सहाणुत्रत पंचक्स । 
अंधे गूहगणानाहुए हीणां श्रमणोत्तमाः ॥ 
अथर्त्-मच या नशा न पीना, माँस न खाना, मधु यानी 
पहद ने खाना क्योंकि इसमें बहुत से सच्म जंतुओं का नाश 
होता है, पांच-पापों से बचना अर्थात्‌ जान घूक कर बृथा 
पशु पक्षी भादि की द्विंसा न करता, कूठन बोलता; चीरी न 
करना, अपनो स्त्री मे संतोष रखना, परिभ्रह या सम्पत्ति की 
भर्यादा झर लेना जिससे दृष्णा घटे इनका गृहरुषों के आठ 
मल गुण उच्तम आखारया-ने चतलाय। है । 
हमारे जैनेतर भाई देख सकते दे कि यंद् श्रित्ता भी हर एक 


(६8) 


सानब को झिनेंदों उपयोगी है। बदपि और श्र्मो में भो 
शहिस्ता तथा दयाफा उपदेश है वम/साद्ाार का निपे य है, परन्तु 
उनका व्ययरण जनियो ऊे सचश नहीं है। क्वारण यहो है कि 
कहीं २ उनके पीछे के दोकाफारों ने इस उपदेश में शियिल्॒ता 
करदो है | हिन्दू मत में मु स्मृति के कई जछाकों में मांसादार 
का निपेत्र है । ऊँ छे:-- 
नांझला प्रणिनां तिता मांततुलथते काचित । 
न थ मागियवः सवामत्वामान्मात ग्विजेमत ॥ 
+-छोक ४४ पछ० ५ 
अर्थाव--विना धाएवोी के वध किये मांस नहों छोता, वध 
करना स्वर्ग का कारण घरों, इलसे माँत् न खाबे। परन्तु 
हुःख के साथ कहना पृद्ठता हैं कि करोड़ों हिन्दू मांस जाते है 
क्योंकि उसी यशुरुह्॒ति में अन्यत्र मांठाहार को पुष्टि भी है। 
ईसाईयो के यहां नोचे के चार रो में मांस खाता विपिद्ध बताया 
है, तद भो लाजों में दो चार ही मां के त्यागों हैं; -- 
ऊशागेंव | ॥8ए० छु/ए2व १० 6९३०७ ॥९%, 2 20५ 
8980, जद ॥8 पएुणा 03 4900 ण॑ शो धर 884, एाते 
€ए७/ए 8४ 40 तराणा 48 (6 +प7र्ण 3 ६0९ उथृवााह- 
8९श॥, ॥0 एणा ए घोशे 06 प0१६ (आ0०आ5 ०99 20 ) 
देखो मेंने तुमको वीज पैदा करने चाली हर एक घास जो 
पृथ्वी पर दीखतो है व दीलबाले फल देने वाले दृत्त दिये हैं. 
यही ठुष्दारे लिये भोजन होगा | और सो कहा है-- 


श फणश्णों इ्क्कू5 + [६ ॥8 807 79860 ६0 ४१३ [6३5 


(ड) 
70 80 वागगार एां१8, गण &0ए४गह ज्ञॉ३७०७४४ ऐए 
एज &प्राफ9६ ०" 78 7॥806 ९५४८५ 
(एए७॥8 4-2]) 
छेस्टपाल कहते हैं कि-न मांस खाना ठीक है, न शराब 
पीना ठीक है और न कोई ऐसा काम करना चाहिये जिससे 
तेरा भाई कष्ट में पड़े या निर्वल हो । 
(गेमन्स १४-२१ ) 
मुसलमानों ने भी मांसांहार फा निषेध काबेकी पवित्र भूमि 
के लिये तो अमश्य ही किया है। क्याकि उनकी पवित्र जगद 
मक्का में जो कोई जांता है उसे भांस नहीं खाना होता है। 
जैनियो के आचरण का इतना महत्व है कि सरकारी जेल को 
रिपोर्ये में औसत दर्जे लब जांतियों से कम जैन अपराधों 


हैं। सत्र १८४१ की बम्बई भानत को जेल रिपोर्ट इस 
तरह है।-- 





पर. कुल आबादी कुल आबादी | जेल के केदी | कितने पीचे एक 
हिंदू १४६५७१७६। &9१७ | १५०६ में से एक 
मुसलमांन २४०१६१०। ४७६४ | ६०४ में से एक 
ईसाई १५१०७६५ ३३३ | ४७७ में से एक 
पारसी उर्&४५ २६ | २५७६ में से एक 
यहदी - &६३६ २० | 8४६ में से एक 





जैनी २४०४३६ ३६ | ६६६५ में से एक 


(6) 


सन १६२०, १६४२२, १६7३ के केद्यों का ब्यौरा नीचे 
प्रकार हैं 





घमे..| रन्‍० | रेधरए.।.. शहर 
हिन्दू [श्श््छ | हण्मर | प्र१३४ 
झुसलमान ७र७ई३ | ६६२२ | एरपपू 
(ईसाई रेए७ |. २७४ | ३९० 
जैनी प्‌ ३४ श्श 





,सन्‌ १६२१ का दिसाव इस प्रकार है, जिससे प्रयट होगा 
कि सन्‌ १६२१ में जैनी १) लाख में एक हो कैदो हुआ है । यह 
जैन ्ुहस्थों प८ जैनचारित्र की छाप का प्रभाव है।_: 


| मुच्न आबादी ' जेल के कैद कितने पीछ्दे एक 





हिन्दू २१०३७४०८ | र११३४म | १०५४४ में से एक 
मुललमाबन | ४७ष्रपज्ण३ । फजरझए। धरम सेएक 
ईसाई » '। शष्देअबपू । र४६ | ७४४ में से एक 
जैन धनर३४२ ४ , १२०३३३ में से.एक 





जैनियों के पांच मतों में रए दोप व सगने चाहिये। इस 
डप्देश की को मानेगा उसको सरकारी पेनलकओोड' फानूद 
की कोई भी फीजदारी दफा नहीं रूम लकतो | कितना छुद्र 
उपदेश गृहस्थों के लिये ई वे २५ दोप नौचे लिखे प्रमाण दैं-- 


(ण) 


अरिखाबत के पांच--अन्याय से पीश्ना, बंदी में 


या अब छेदना, अधिक .बोका लादना, अन्न पान रोक 
| 


सत्यत्रत के पांचु--मिथ्या उपदेश देना, किसी गृहस्थ 
का ग्रुप्त रहरसुप कहना, भ्ुंडा लेख लिखना, अमानत को मूठ 
फह कर लेना, गुप्त सम्मतियों को प्रकट करना, | 

अचोय व्रत के पचि-+चोरी का उपाय बताना छोरी 
फा माल लेना, राज्पविरुद्ध महसूल छुराना, या नीति विरुद्ध 
लेन देन करना, कमती बढतो तोल्लना-नापना, भू ठी वस्तु को 
खरी कद्द कर बेचना या खगी में फ्रूंटो मिलाकर खरो 
कहना। 

। ब्रह्म॑च्य वृत के पांच-"अपने कुटुस्तर की संतान के 
सिवाय दूसरे के विवाद शादों कराने की विन्ताम पड़ना, घेश्या 
फे साथ सम्बन्ध रखता, व्यमिचारिणी परकीया ख्री के साथ 
संग करना, फाम के मुख्य श्रग को छोड अन्य अं से फाम 

'चेष्टा करना, कम की तोठ लालखा रखनो। 
परिप्रिह प्रमाण अत के पांच---शहस्थ जन्मसर के लिये 
क्षेत्र, मकान घन भाण्य, सोना,चांदी, दासी दाख, कपड़ा पर्चन 
इस १० चस्तुओं का प्रमाण फला हैं--१० के पांच जोड हुए, 
'हुर एक जोड में एफ को बहा फर दूल्लरेको कमर कर लेना यह 

दी पंच दोप हैं । 

जो शदरुथ एन बातें पर ध्यान रफ़्येगा उसका गैतिफ 
चारिपर शजा प्रज्ञा को दितकारी होगा । महाराज चन्द्रग॒ुप 
भौय जैन समाज के नोदिपूर्स राज्य व आदश प्रज्ञा का वर्णन 


न 


(ठ) 


यूनानी विद्वानों ने अपनी पुस्तको” में बड़ी भशंसा के साथ 
लिखा है, उन्‍्हों ने एक स्थल पर लिखा है--- 


“भारद वबालियों' फा व्यवद्दार वहुत सरल था, यज्ञ को 
छोड़ कर बे मद्रि कभी नहीं पीते थे, लोगों का व्यय इतना 
परिमित था कि थे खूदपर ऋण कमी नहीं केते थें, व्यवहार के 
वे लोग पहुव चच्चे होते थे, मूठ से उन लोगों को घृणा थी, 
आपस में मुकदमें वहुत कम होते थे, विषाद्द एक जोड़े वैल 
देकर होता था, सव लोग आनन्द से अपना जीवन व्यतीत 
करते थे, शिल्प चारणिज्य की अच्छी उन्नति थी, राजा और 
प्रजा में विशेष सदुसाव था राजा अपनी अजा फे द्वित साधन 
में सदैध तत्पर रद्ता था, अ्रजा भी अपनी भक्ति से राजा को 
रतुप्ट किये हुए थी। 

(चन्द्रगुप्त मौयं ए० ७५। जयशकर प्रसाद ) 


इसी विपयका विशेष कथन (6 एथंथआ 09 99 ऐए०० 
800 508 ) में भी दिया हुआ है-लोग पवित्र वस्तु व जल लेते 
थे अनेक धातुओं को जमीनसे निकाल कर चस्तुए बनाते थे, 
किसानों को पश्चित्त समझा जाता था, थुद्ध के समय में भी 
कोई शत्रु उनको फष्ट न देता था, खब कोई अपने हों वर्ण में 
विवाद करते थे व अपने पुरुषों का व्यवसाय करते थे। बि्दे- 
शियो' की रक्ता का पूरा भवन्ध था वे अपने माल को विना 
शर्क छाड देते थे यद्यपि सादगी से रहते थे तथापि स्वर्ण 
ओर रली फ्रे पहनने का चहुत रिवाज था सत्य और घर्म को 
बड़ा द्वी प्रतिडा करते थे ( 7फएा॥ छाते ए7घ० ४॥०ए ॥छत 
४४४९ 70 0४९० ) दाल चावल खानेका अधिक रिवाज था, 
विद्वारे' और तत्वशें' को राजद्वार में बड़ी प्रतिषा थी? 


(थ) 


“ जैनियोंको यह उपदेश है कि छान कर पानी पिओ, 
यह चड़ाही उपयोगा है। इसके द्वारा पानी में जो कीड़े होते 
है उनकी रक्षा होती है और साथ ही अपने शरोर की भी 
रक्षा होतो है श्र्थाव्‌ जो रोगी कौड़े रोग कर सकते थे, बे 
उदर भें नहीं जा सकते हैं । 

जैनधर्म ने स्वतन्चता की शिक्षा इस श्लोक में दी है।-- 


नयत्यात्मानमात्मेव बन्मनिर्ांणमेव वा । 


गुरुरस्थात्मनस्तस्माजन्यो5स्ति परमार्थतः ॥ ७॥ 
“६ समाधिशतक ) 


भावार्थ-यद्द आत्मा आपको ही चाहे संसार में ले जावे व 
चाहे नियांश में लेजावे। इसलिये चास्तव में आत्मा का सुर 
आत्मा दी है। इस शिक्षाका भाव यह है कि यह आप्मा अपने 
ही परिशामों से पाप था पुएय को वाँवकर आप अपने शुद्ध 
भावों से पापों फो नाश कर व युएय को शीक्ष भोगकर मुक्त 
हो जाता है। जैन लोग जो परमात्मा को भक्ति घ पूजा वन्‍्द्ना 
करते हैं धह सात्र इसीलिये कि अपने भावों क्यो निर्मल किया 
जाबे न कि इसलिये कि किसो परमात्मा को प्रसक्ष किया 
जाये जैसा कह है।-- 3 


न पूजयाय॑स्लयि बीतगगे, 
न निन्दया नाथविपान्तेरे । 
इवथाए ते पुण्यगुणस्मृतिने:, 
पनातु घित्त दुरिता जनेभ्यः ॥ 
“» “४ स्वम्भ्स्तोन् ) 


(द) 


भोवार्ध-भगवन्‌! आप घौतराग हैं. आपकोहमारी पूजा 
से कोई सरोकार नहीं आप बैंर रहित हैं, आपको हमारी 
निन्‍्दा से कोई डु ख नहीं तव भी आपके पवित्र शुणणों का स्म- 
रण हमारे भतको पापके मेलो से पवित्र करता है । 


जैन सिद्धान्त कहता है कि अदिसा ही परमधर्म है और 
अह्िला के दो भेद हें, एक भाव अश्सा दूसरा द्रव्य अहिसा 


राग, दे प, मोहादि सावोँ का न होना भाव अध्विंसा है, जैसा 
े 
कहां ६६-- 


अप्रादुर्भाव खह़गगादीनां भवत्यहिसेति । 


तेषमोत्तिदिसेति जिगागम्स्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
-- पुरुपार्थ सि० ) 


भावांर्थ-निश्चय से राग द्वपादि भावौका न होना अदिसा 
है व उनका होना दी दिसा है, यह जैनशासख्र का सार है। भाव 
हिंसा होकर अपने या दुसरे के ठच्य प्रग्णों ( शरीर के 
अज्ञादिकों ) छा घात करना सो ठव्य हिसा हैं) इसका पूर्सा- 
वया पालन थे साधु ही कर लभते हैं जो बैगगो हैं, जिनके 
उत्तम क्षमा है, जो रूमद्शी है जिनको कऋष्ट दिये जाने पर भी 
द्वप नहीं होता है। वे पृथ्वों देखकर चलते हैं, सव तरद्द की 
घास आढि को भी कष्ट नहीं पहुँठाते हैं। शहस्थी लोग 
'इस झादेश पर पहुंचाना चाहिये” ऐला ध्यान में रजकर 
ययाशक्ति अदिसां का अ्शपास करते है वे अपनी २ पददो 
में रहकर उस पददी के योग्य कार्यों में बाघों न आये, ऐस 
ध्यान में सजकर चंतत करते हैं।इस सेंद्‌ को समभने 
के लिये हिंसा के चार सेद्‌ हैं. ' 


(घ)' 

१ पंकल्पी-- ( ॥॥७०४०७७ ) ज्ञो द्विसा के ही 
इरादे से की जाबे। जो मांसाहार'के लिये व घ्म फे नाम 
से व शोक से पशु मारते है वे संकल्पी सा झरते हैं। जैंसे 
शिकार खेलना, पशु को चलि देवा, फलाईखाने में ब७ करना 


२ उद्यमी-जो क्षत्री, वैश्य; शूद्र के अखि (राज्य च 


देशरक्षा ) मसि ( लिखना ) कृषि, वाणिज्य, शिहप व विद्या 
कर्म में होतो है 


३ आग्म्मी-- जो गहसुथ में मकान बनघाने, खानपांनादि 
के व्यवहार में होंतों है । ह हे 


४, विरोधी-फिसी विरोधी शत्रु के साथ मुकाबला 
केरते हुए जो हिसा दो । 


इनमें से १हसुथ जैन को संकरपी दिसो छोडनी आवश्यक 
है। शेष तौन प्रकार की दिखा तब तक त्याग नहीं कर सकता 
जदतक गदेकर्म में लीन है, राज्य करता है, व्यापार करता है 
कारोगरो करता-है, ख्रो बच्चो 'व धन की रच्चा करता है, बिना 
न्‍्यायरुप प्रयोजन के य अत्यन्त लाचारोी फछे शुद्धादि क्रिया 
जैन गृहस्थ नहीं करते हैं अर्थात्‌ न्याय व अपने देश धनांदि 
के रक्षार्थ जैन गृहस्थ यद्धादि कर संकते हैं। 


. इस कथन से पांठकगण समझ सकते हैं कि जैन मत 
(977४०४०॥। ) ऐसा नहीं है जो -पाला न-जा सके। 
इसको सर्च ही नींच ऊँच स्थितिके सर्च मछुय पाल सकते हैं। 


“' इस जैनबर्म का साहित्य/बहुत विसृताररूप मे है; इसमें 


(न) 


हजारों प्राकृत व संस्क्तत के भ्रन्थ हैं। जिनमें प्रायः सर्व ही 
विषय कहे गये हैं। राजनीति, व्याकरण, न्याय, गणित, ज्यो- 
तिष, दर्शन, कल्प, अलकार, भंत्रदाद, फर्मकांड, अध्याग्म 
आदि अनेक विषयों के बहुन से ग्रन्थ है। साचारणतया जेन 
धर्म का शान द्वोने के लिये प्रन्यों के चार भाग बताए हें, इन 
को कार बेद भी कहते हैं । 


१ प्रथमाउुयोग--इस विभाग में भह्दान्‌ पुरुषों द 
स्तनियों के जीवनचरित्र दे, किन्हाने आत्मकल्याण किया था, 
धघ जो आगे करेंगे। इस कद प मे इस सरतहोन्न में ९३ मद्दा- 
पुंयप दो चुके दे उनका संद्िप्त वर्गान दमने प्रथम ही इस 
पुस्तक में ठे दिया है। ध्नही में श्री कपमभदेव, थो अरिएनेमी 
भ्रीपाश्व, श्री महावीर, थ रामचन्द्र, भ्रीकृष्ण आदि गर्मित हैं। 
विस्तार से जानने के लिये मद्दापुराण, पश्मपुराण, हस्विंश: 
पुराण, आदि देखने योग्य हैं। 

२, कहणाहुयोग--६ल विभाग में इस विश्व का नकशा 
माप व विभांग वर्षित है। स्वगे, नके कहां हैं, भध्यलोक कहां 
है, यहां क्या २ रचना रहा करती है, इसका कुछ चर्णान हमने 
पुस्तक के अन्त में दे दिया है, यह भूगोल से सम्बन्ध रखता 
है, जैन शा्त्रों में भूगोल का चहुत यडा विस्तार है, जितनी 
पथ्यी अमी तक देखी गई है, वह भरत क्षेत्र के भीतर ही क्ा- 
जाती है, क्योंकि पश्चिमात्य विद्वानों की जोज दरावर जारी 
है, इससे वहुत सम्मष है (कि अधिक पता चल जाबे। इस 
सम्दस्च का चर्षान देंजने के लिये भित्रोकसांर प्रन्थ, जम्वूद्वीप 
प्रश्षत्ति आदि पढ़ने योग्य हैं। ' * 


»  ह चरणानुयोग--झस्तमें यह कथन है कि गृहस्थव 


(पड 


शहत्यागी साधु को क्‍या २ घर्माचरण पालना चाहिये | इस 
फा दशेन इस पुस्तक में आवश्यकताइुसार करायो गया है, 
विशेष जांनने चालों को मूलाचार, रत्नकरण्ड, भ्रावकाचार 
चारिष्रसार पुरुषार्थ सिदयुपाय आदि प्रन्थ देखने चाहिये। 


४ द्रव्यातुपोग--१ सम सर्चे तत्त्वश्षान है व अध्यात्म 
कथन है, जैन लोग इस जगत्‌ को छः मूल द्वव्यों का समुदाय 
भानते हैं, उन्हीं का चिचेचन है, वे छः द्रव्य ये है [१] जीव 
(800!) [२] पुदुंगल ( 70000 ) [३] धर्मास्तिकाय 7९0070 
0६ ॥०707 ) [४ अधर्मांस्तिकाय ( ्रएवाए ए( 70४ ) 
[४] आकाश ( 500०४ ) [६) काल (070) जीव और पुट्गल 
का भेल से ससार है । इन दोनों का पृथक होना सो मोक्ष है 
पुद्गल कैसे मिलता है घ छूटता है। इस कथन को बचाने के 
लिये ऊन दर्शन फे सात तत्व गिनाए हं-जीव, ( ४00! )अजीद 
(70 800] ) पुदुंगल का आना ( प्र0ए ए ॥रकनाश' प्र० 
800] ) बच ( पुदुगल का बचना 000 889 रण ग्राक्षाश फां 
8०7!) खंघर (पदुगलका आते हुए रुकना ज००४ ० ग्राती0७) 
निर्जेय (पद्गल का जीच से छूदना 87०7०गाह ० 
7४6९7 ) मोक्ष ( स्वत्तत्रता कण .फ्रैशबधणा णा 
उप्र ९० ) 


इन सात तरवोके विवेचन में सब जेन सिद्धान्त आजाता है 
इस पस्तकर्म छः द्रव्य और सात तत्तों का जानने योग्य वर्याय 
किया है। विशेष जानने फे लिये द्वव्य संग्रह, ' तत्त्वाथेसूत् 
सर्वार्थंसिद्धि, गोम्मइ्सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार/'समय- 
सार, नियमसार, परमात्माप्रफाश समाधिशतक, इश्टोपदेश, 
छ्ानां्णावः आदि श्रन्थ देखने योग्य है । * 


(फ) 
जिन पाश्चिमात्य विद्वानों ने थोड़ों भी जैनमत को और 
सतो' से मुकाबला करते हुए पढा है, उन्हाने इसफे सम्बन्ध 
में अपने उच्च विचार प्रगश किये है। पेरिस (फ्रांस ) के 
चहुत उच्च कोटि फे विद्वां 4 डाक्टर प० ग्रिरिनाद ( /)7. 2 
67०००) खाहव ता० ३ दिसम्बर १६६६ के पत्रमें कहते हैंः-- 


(0०९०७॥एण७ ४6 शाएएपुप्राए एप रेशायईओ ००णणए- 
#786ए0ए ६0 साधा, ॥0 [00॥00 38 #एपेए 7008 
थशाएशा गिक्षा 8 ]#/67 प्रिश९ 8 एश'ए 870 ०ऐरं- 
का एगेए गा बेशाशडा ई० ग्रशाड ग्रागएए0एशाशा 
बंध 38 8 एशए 008वप्ाते, 70००शपेशा घापे 8ए8- 
६7000) 00७॥0प6, 


भावार्थ:--बौद्ध से जैन की प्राचौनता का मुफावला करते 
हुए फद्दते है किठोक है कि जैनमत यौद्ध ले वास्तवमे बहुत प्राची न 
है। मानवसमाज की उन्नति के लिये जैनमत में सदाचार का 
चहुत पड़ा मूल्य है। जैन दुशन बहुत ही असली, स्वतन्त्र 
और नियमित सिद्धान्त है। उर्मनो के महान विद्वान डोक्टरर 
इटेल एम० ए७ ( 0व003 वीशिलें | 3. एव 90 
ता० १७ जून सन्‌ १६०४ के पत्र में कहते है” 

3 छणगोव ब्रौठफ ॥ए 0जणपरएज़ाएशा एक गणेी6 
एणचान्ञा३ गा 4607 धौणाह्लाब 0 जा गंगा एलेए्राणा 
गाव वा रकित उर्तायाहुर, रंग्या। ॥0ए0078 70 - ७५ दिए 
पप्तएशपठ07 0 एी#ई ए, मादाइड शावे थी गा0एह ?ं 
॥#0७॥ ग्रा९ ब९वृषप्रा।ले एही। तेशा। #शाहाएणा दाएऐं ग४॥ 
पत्र भोए ग्रा0-६ 9 60ए९९ धौशा३, 


भांवार्थ-मैं अपने देशवासियों को दिसलाऊ गा कि कैसा 


(व) 


उत्तम तत्व और ऊँचे विचार जैनधर्म ओर जैन लेखको में है। 
जैन साहित्य बौद्धोकी अपेक्षा बहुत दी बढिय। हैं। में ज्ञितता २ 
अधिक जैनधर्म ध जैन साहित्य कं शान प्राप्त करता जाता हूँ, 
छतना २ द्वी मे उनको अधिक प्यार करता हूं। 


घेरिस्टर चम्पतराय हरदोई को जर्मनी के डाक्टर जलि 
यसर 07 7णातप5 ए 0 0 एशाशध्याए, अपने पत्न॑ ११ 


सितम्बर में लिखते हैं;-- 


गव8 0 96 वेलआालते कक धो 8 ग्रयफुणकशा606 
राधा शीगपोत 72७ एशरश/इश्यात्र ॥8००७7१७९४१ 7४ 
ज्08860॥ 80॥०४/ 


' - भाषाथे--इस बात की ज़रूरत है कि जैनधर्म की उपयो 
गिता पश्चिम के विद्वाना में सर्वेथा मान्य की जादे तथा उक्त 
ब्रैरिए्र ऊाहव को २९ सितम्बर सन्‌ 4&२७ को जर्मनके दसरे 
विद्वान दैनरिच ज़िम्मर ( सिछयरतली क्षाग्राय/ ) साइव 
लिखते है छिः 


क्‍6 38 एप यध्ाए7888ए6 $0. 78086 कछगरी4| & 
ए०णएंक ए0ग्रग गधंपा॥ण 0000.368 क्षा०7|ू ला 
(६ एशाह्धा०8 ) थी 


भावार्थ--इल बात का अज्लुभव फरना बिल्कुल चित्त में 
श्रघर करठा है कि सर्वधर्मा में जेनवर्म कैसा विशेष स्थान 


घारण फर रहा है। 


(भ) 
भोट-६ ४ गूल्थ के लिखने में नौचे लिखे जैन प्रन्थो 


से प्रमाणिकता ली गई है४-- 
श्रीकुन्दकुत्दा चाये (वि० सं० ४६ ) कृत प्रचचनसार, 
पचास्तिकाय, समयसार द्वादशानुप्रेत्षा 


थ्री उमास्वामी कृत ( वि० संझ१ ) तत्त्वार्थ सत्र । 

झी समंतभद्राचाय ( द्वि० शताब्दि में )छत आप्तमामांसा 
स्पयस्मूस्तोत्, र॒त्नकरंड धावकाचार | 

श्री वहेकर रुवामी कृत ( प्राचीन ) घूलाचार । 

श्री योगेन्द्राचायक्ृत ( प्राचीन ) यौगसार | 

भरी पूज्यपाद्‌ स्वामीकृत ( तृ० शु० )सर्वार्थसिद्धि समाधि- 
शुतक। 

श्री विद्यानन्द स्वामीकछृत ( म्वीं श०) पात्र पेशरी स्तोत्र 

श्री जिन सेनाचार्यक्नत ( & वीं श० ) महापुराण । 

श्री गुणभद्राचायकत ( & वीं श० ) उत्तर पुराण । 

भी नेमिचन्द्रसिद्धान्त चक्रवर्ती कृत ( १०वी श० ) द्रव्य 
संग्रह गोमटसार भिलोकलार। 

भी अमृतचन्द्र आबाय कृत (१०वाँ श० ) परुपार्थ 
सिदुष्युपाप, तत्त्वाथंखार शायद्‌ पच्ध्यायों। 

भ्री असंग का ( १०वीं श० ) महावीर चरित्र । 

ओ यादिमचन्द्र ( &०वों श० ) छुत्र चूणामणि। 








निवेदन 

>ित्टनआनदकसससलुक- 
यह पुस्तक भारत दि० जैन परिषद्‌ के प्रस्ताव ने० तीन 
मुजफ्फरनगर अधिवेशन के अनुसार अ्रपनी तुच्छ 
शक्ति से संकलन फी है। इस पुस्तक को पंडित माणिकचःल्द्‌ 
न्यायाचार्यजी ने कृपा करके अच्छी तरद् पढ़कर जो अशुद्धियां 
बताई, उनकों यथा स्थान ठीक कर दिया गया है। इस पुस्तक 
पर उन्होने जो अपनी सम्मति दो है धह नीचे लिखो जाती है।- 
“क्षेरी समरू में यह पुस्तक विशेष उपयोगी है, जैनेधमे के सिद्धान्त 
को वर्तमान पद्धतिसे समझाने में लेखक मद्दोदय ने कसर नहीं रक़्खी । उनकी 
जैनधर्म का प्रसार भ्रो३ सच्चे मार्ग पर लोगों के आने की पवित्र मावना 


पुस्तक में पद २ पर प्रतीत होती है । ऐसी पुस्तकों के प्रचार से खासा जैन 
धर्म का ठोस प्रचार होगा। में इस पुस्तक का हृदय से अमभ्युदय चाहता है । 


आश्वन कृष्णा १५ मारणिकचन्द्‌ 
सम्बद १६८२ भोरेना (ब्वालियर ) 


इसका बहुत सा भोग राय बद्ादुर जगमन्द्र लाल जैनी 
एम० पए० लॉ मेस्वर इन्दौर व कुछ भाग विद्यावारिधि चस्प- 
तराय जी ने छुना है और पसन्‍्द्‌ किया है तया जो तुटियां 
घताई उनको ठीक फर व्या गया है। पं० झुगलकफिशोर जो 
को पुस्तक भेजी गई थी, परन्तु आपको रचना पसन्द न झाई, 


(थ) 
ईसलसे भापते धिना शुद्ध किये घापिस फरदी तथा ध्यायाचार्य 
परिदत गणेशप्रत्माद्‌ जो ने समयाभाव से देखंवा स्पोकार न 
किया । इसने अपने द्ार्दिक साय से पुस्तक का संकलत जैन 
सिद्धान्वाहुसार किया है, तव भी जहां कहीं भूल हो, घिदु्न 
क्षमाभाव करके सूचित करें। जिससे दूसरे संस्करण में श्धि 
होजावे । 


पस्घई | जैन समाज का लेवक-- 


माघ घदी ८ क्तमताद 
घीर सम्बत्‌ २४१३ ञ० शत 


इई; 

शुई 
गूँद।9६3१६ 7६ 
हो १ 
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# जेनधम प्रकाश 
3३६७... 


दोहा 


ऋषभ आदि मद्दावीरलों दीवीसों जिनराय। 
विप्नहरण मंगल फरण दंदो मन बच काय । ९॥ 


> [१] जेन धर्म का उद्देश्य । 


जैनधम का उहश्य अर्थात्‌ प्रयोजन ) संसारी शात्मा 
के पाप पुएय रुपी कर्म मेल को धोकर उसको संसार फे उत्तम 
जन्म मरणादि दुश्लो से मुक्त कर स्वाधीन परसानंद भ पईचा 
देना है । जिससे यह अशुद्ध आत्मा शुद्ध होकर परमात्म पद 
में सदाकाल के लिए स्थिर होजावे, यह मुख्य उद्ददेश्य # । 
ओर गौण उद्देश्य क्षमां, प्रह्मचय्य, परोपकार, अहिसला 
आदि गुणों के छारा छुम प्राप्त करना है। 





* देशपामि समीचीरं धर्म कर्म निवर्हगाम । 
सप्तार दु खन सरदान्‍्यों भस्युततमे छुझे ( र०क०थाल ) 
भाजारे--जो समार के दु पी से ज्ीदो फो छुझासर उत्तम झुस्मे पर 
रैसे रर्म भाशक समीचीद धर्म जा उपदेश फरता ६ । 


(२) 
[२] यह जगत अनादि अनंत है । 


जगत कोई एक विशेष भिन्न पदार्थ नहीं है किन्तु चेतन 
ओर जचेवन वस्तुओं का समुद्राय है। जैसे वन बृक्षांके सम 
को, भीड़ मद्ुध्यों के समूद को, सेन हीं घोड़े रथ पयादो फे 
समूह को कहते है दैसेहो यह जयत या लोक पदायेजि समु - 
डाय का नाम है। यह बात चालगोपाल सब जानते हैं कि जो 
चस्तु बनतो है घह किली वस्तु से बनती दें व जो वस्तु नाश 
दोती है चद किसी अन्यचस्तु >े रुपमें परिदर्तित होजाती है। 
अऊस्मात्‌ विना किसी उपादान कारण के व कोई दह्ठु चनतो 
है न कोई नष्ट होकर सर्वया अमावरुप होजातो है ।दूधरसे घो, 
जाया मलाई बनती हैः कपड़े फो जलाने से राज चचजातो हैं: 
ओर मिट्टी लकड़ी, चूना, प*थरोके मिलने से मझान घनजाता है। 
नकान को तोड़ने से मिद्टी लकड़ी छादि पदार्थ अलग २ हो 
जाते हैं यह स॒ध्टि का एक अटख और पक्‍का नियम है कि सत्‌ 
का सर्वथा नाश और अलतू का उत्पादन कमी नहीं हो 
सका। अर्थात्‌ जो मूल पदार्थ जड़ या चेतन है उनका सर्च था 
रणश नहीं होता है, तथा जो मूल पदार्थ नहां हैँ वे कभी पैदा 
नहीं दोसक्ते हैं। सायनल या विजान भो यही भत रखता है । 

किसी वस्तु का नाश नही होता है । दह जचत परिवर्तन 
शाल है अर्थात्‌ इसके भीतर जो चेतन और जड़ ठब्य ह दे 
सदा अवस्थाओं को बदलते रहते है। झ्वस्थाए जन्मती और 
डिगड़ती है; मूल 5च्य नही । इसलिए यह लोऊ सदा से दें 
४ सदा चला जायगा दया अक्ननरिम भी है क्योकि जो चस्तु 
इगदि सहित होनी है उसी के लिए कर्ता की आग्श्यकता है । 


(३) 

अनादि पदार्थ के लिए कर्ता हो नहीं सकता , यह जगत स्व- 
भात्र | से सिद्ध है अर्थात्‌ इसके खब पदार्थ अपने सुवभाव से 
ऋाम करदे रहते हैँ । 

इर एक काय के लिए दो मख्य कारण होते है एक उपा 
दान दूसरा निमित्त। जो सूल कारण स्वयं कार्यरूप हो जाता है 
डसे उपादान कारण कहते हे उसके काय रूप होने में एक व 
अनेक जो उद्दयक होते है उनको निमित कारण कहते है। 
जैसे पानो से भाफ को दनना इसमे पानी उपादान तथा श्रश्मि 
आदि निमित फारणु हूँ । जगत में आग, पानो, हवा, मिद॒दी 
एक दुसरे को दिना पुरुषार्थ के अपने अपने परिणमनों के 
अलुलार निमिच होकर बहुत से कार्यों म॑ं बदल जाते हैं पानो 
चरलना, वहना, मिटटी का बहजादा, कही जमकर पथ्चो वनना 
बादलों फा घतना, सूर्य का पकाशताप फेंलना, दिन रात होदा 
ये सथ जड़ पदार्थो' का विकाश है और निम्तित्त मेमित्तिक 
सस्वन्ध चिन्तवन में नहीँ आ सकता, न जाने कौन पदार्थ 
अपनी परिस्थिति के वश विक्ाश करता हुआ किस के फिस 
विकास का निमिच होरहा है ऐसे अलख्य परिणःम प्रतिद्षण 
हो रहे हैं । 





4 लोचो अ्रफिष्टिमो खलु भणाइ णिहणे सह्ठाव रिप्पट्शों । 
नोदा जीवेदि अग्रेइमणित्वो तालस्क्स सठाणे ॥ २२ 
श्म >मुलाचार ध- ८ 
अर्थ--यह लोक भक्ृत्रिम है। थन दि छपन्त है !स्वमाव से ही अपने आप 
बना चताया है, जीय अजीव पदाथो लेभय है, नित्य है,ओर ताड उच्त के. 
आकार है। कद नहीं है ? 





(४) 


बहुत से कामों में चेतन जीव भी निमित्त होते है, जैसे 
चिड़ियो से घोंखले का चनना, आदमी से मकान बनना, 
फपडा बनना आदि तथा कहीं चेतन कार्यों में भी जड़ पदार्थ 
नेमिक्ष वन जाता है जैसे अद्गानो होने में सांग या मच आदि। 
इस जगत में सदा ही कम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 
कमी परमाणु रूप से दीघ॑ काल तक पड़ी रहे और फिर बेने 
जद्ां जल और ताप का सम्वन्ध होगा जल शुष्क हो भाफ 
बनेद्दीगा | कहीं कभी कोई वस्ती ऊजड़ द्ोजाती है ऊहीं कमी 
हूगजड क्षेत्र वसती होजाती है। सच जंगत में कभी महा प्रलय 
दहीं होती। किसी थोड़े से क्षेत्र में पचनादि की तीव्रता से #लय 
की अवस्था कुछ काल के लिए होती फिर कहीं चस्ती जमने 
लगती । यो सूच्मता से देखा जाय तो सृष्टि और प्रलय सर्चदा 
होते रहते हैं इस तरह यह जगत अनादि होकर अनन्तकाल 
तक चला जायगा। 


[३] जैनधर्म अनादि अनन्त है 


जैनधम इस जगत में कहीं न कहीं सदा ही पाया जाता 
है। यह किसी विशेष काल में शुरू नहीं हुआ है।जम्बूह्ीप ): के 
विदेह दोत्र में ( जिसका अभी वर्तमान भूगोल श्यताओं को 
पना नहीं लगा हैं) यद्द धर्म सदा जारी रहता है। बहों से 
झहान पुरुष सदां ही देह से रहित हो मुक्त होते हैं।इस्ते कारण 
उस चेत्र को विदेद्द कहते हैं इस अ<त्ोन्न में भी यह धर्म 
प्रदाह की अपेक्षा अनादिकाल से है| 


श्र 2ी338.2033330 8» 2 ११२3233-445%/9०००० ६-० _ नल कल मन+ ०3 मनन क+> ९ 9 अर नाक 9०5 +० ०००23, 


4 उम्बद्ीप व विदेह का वर्णन जगन की रचना में मिलेया- 





७, 


न्‍ा 


(५४) 


यद्यपि किसी काल में कुछ समय के लिए लुप्त हो जावा है 
तो भो फिरतोथकरों या मोक्ष गामी फेवलज्ञानी महान आत्माओं 
के द्वारा प्रकाश किया जाता है। जब यह भर्म आत्मा के शद्ध 
करने का उपाय है तब जैसे आत्मा और अवात्म अर्थात्‌ चेतन 
और जड से भरा हुआ यह जगत अनादि अनन्त है यैसे ही 
श्रक्ष्मा की शद्धि का उपाय यह धर्म भी अ्रनादि अनन्त है 
जगत में धान्य और धान्य की तुष रहित शुद्ध अबरुथा चावल 
तया धान्‍्य का शुद्ध होने का उपाय तीनों ही अनादि है। इटेस 
वरह सपारी आत्मा परमन्‍मा और परमात्म पदको प्राप्ति के 
उपाय भी श्रनादि हैं 


[४] ऐतिहासिक दृष्टि से जेन 
धर्मकी प्राचीनता 


जैसा पहिले बताया गया है यह जैन धर्म अनादि कांल से 
चला आरा है। हग यदि वतेमान खोजे हुएए इतिहासकी ओर 
दृष्टि डाले तो पता चलेगा कि जहां तक भरत की ऐतिहासिक 
सामग्रो मिलतों है वहां तक जैतधर्म पाया जाता है।इस 
पुस्तक में नमूने के रूप में एक दो प्रमाण ही दिए जाते हैं जिस 
से पुस्तक चहुत बड़ी न हो जावे । 

मेजर जेनरल फलांग साहब (ऐपथुण' हशाशाक् 7७ 
मे कणाणाह ) अपनी पुस्तक ( वा 78 औ0# 5४ए068 0| 
एणाएशःककाए० ल्‍०ंह/008 ९, ? 248-4 ) ये कहते हैं।--- 

हा एफएल, पै०४७०, पिएं & एन दाता॥। 
एम8, गिषशा 80), 50070 800 8 0, श्णप्र फतेहएपे 
4007 पराजित गिा05,7 0०7 एए पंप्ा'॥0.78, (४00- 


(६) 


एशांशाहए लाशें 95305. ब्याएें हाएशा 60 68 
इशणएशाई शाते तीछ धर ए०/डंत9- -न्‍न्‍न्‍न्‍  णी दरीश8 शो ५0 
ल्तंडश्ते शाएणाहगा0फं ऐफ्फ्श' गाव शा भाणशलाई मे 
पांएंगोए णट्ठु्ागांडल्वे एशाडा०, एग050फंक्षो, हकाएतो 
श्णऐ इ९एशशेए ४६०७९) एंड रेंशएंशा. 
भावार्य-सन्‌ ई० 'से ४०० से १४०० चए पहले तक तथा 
वास्तव में श्रज्ञात समयो से यह कुल भारत तूरानी या द्वाविड़ 
लोगों ारा शाखित था जो चृक्त-सर्प आदि को पूजा करते थे 
किन्तु वचह्दी ऊपरो भारद में एक प्राचीन उत्तम रीति से गंठा 
हुआ धर्म तत्वश्ञान से पूर्ण सदाचार रूप तथा कठित्र तपस्था 
सद्दित धर्म अर्थात्‌ जैनथर्म मौजूद था। इस पुस्तक में ग्रैथ- 
कार ने जैनो के ऐसे भार्वोका पता अन्य देशों में प्राप्त भावों 
में पाया जैसे त्रीक थादिकों ते उसीसे इनका अस्तित्व बहुत 
पद्दिले से सिद्ध किया है दुनियां के वहुत से धर्मोपर जैनघर्म 
का असर पड़ाहै ऐसा वताया है । 
पक अजैन विद्वान लादा कन्नोमल थियोसोफिस्ट पत्र 
मास दिसंवर १६०४ और जनवरी १६०५ में लिखते हैं “जैन 
धर्म एक ऐसा घाचीन मतहै कि जिसकी उत्पत्ति तथा इति- 
हास का पता लगाना बहुत ही इलंम बात है” 
कि [५५ क७ 8 नों 
[ ५ ] हिन्दुओं के प्राचीन अन्‍्धों में जैन 
॥$ का संकेत 
आजकल के इतिहासकार ऋच्चेद युद्भवेंद आदि को 
धाचीन अथ मानते हैं। उनमें भी जैन तीर्थकरों को वर्णन है । 
जैनियो' के २२ थे तोर्थक्र “अरिए नेमि का नाम नीचे के 
मंत्रों में हैं :-.. 


(७) 


स्वस्थि न इन्द्र दुद्ध श्रवा स्वरितः नमः पृथा विश्व 
चेदाः स्वस्ति अलाबय अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिद- 
चातु ॥ 

( ऋग्वेद उक्षण्ठक १ आ० ६ बगे १६ दयानंद साप्य छुद्धित ) 

भावार्थ-प्रद्या कीर्तिवान्‌ इन्द्र विश्वचेत्ता पूषा, ताज्ये रूप 
जरिएनेमि व दुहस्पति हमारां कल्याण करे। 

“दाजस्य नुप्रसच आव भूवे मच विश्व भुवनानि स्देतः 
स तेमि राजा पिया, विद्यान प्रजां पुष्टि वर्धयमानी अस्मे 
स्वाहा आ 

( यज्जुबे द अध्याय & मंच २७ ) 
भावार्थ--भावयज्ञ को प्रगट केरने वाले ध्यात को इस 
संखार के स्व भूत जीवो को सर्च प्रकार से यथाथे रूप कथन 
दरके जो नेमिनाथ अपने को फेवलक्ानादि आत्मचतुष्टथ फे 
स्वामी और सर्चेछ्ष प्रभद करते हैं जिनके दया मय उपदेश 
से जीबी को अष्ठम स्वरूप की पुष्टिता शीघ्र वढ़ती है उसको 
आंहुत्ति हो । * 

“अहंन्‌ विभर्षि सत्यकाति घन्वाहन्निप्क यजतं विश्व रूपम 
अद्देन्विदं दय से विश्व॑ं सच भुर्व नव | ओ जीयो खदल. 
चस्ति ॥ ऋग्वेद आएक, छ० ७ आठ वर्ग १७ च्द्नत 

भावदथे-हे दल आप घस्तु स्वरूप धर्मरूपी बाणों को 
उपदेश रूपी घन्नुप को वथों अएम चतुश्य रूप अभाषणां फो 
धारण किए हो। हे अर्हन्‌ आप विश्वरुप प्रकाशक केवलक्कान 
को प्राप्त हो। हे अर्हनू आप इस संसार के सद जीवों फी रक्षा 
ऋग्ते हो। है काम्रादि फे उलाने चाले आपके समान कोई 
बलवान, नहीं है 


है. ( द्व ) 


माइ--इम मनन में घरहत की प्रशसा है जो जेनियों के पाच परमेष्टी में 
प्रथम हैं ।औीनग्म साथु महादीर मगवान वा नाम नीचे के मन्त्र में है -- 
आतिथ्य रुपं मासरं महावीरस्य नम्नहु। रुप मुपासदा 
भेतन्ति स्रोरात्रीः खुरासता ( यज्जुवे द अध्याय & मन्ज १४ ) 
योग वासिष्ट आ० १९५ कोक ८ में श्री रामचन्द्र जी 
कहते हैं :-- 
नह रामो न में वाद्दा भावेपुच ने में मन । 
शान्ति माध्यातु मिच्छामि स्वात्मन्येव मिनी यथा ॥ 
भावार्थ-न मैं राम है, न मेरे चांडा पदायों में है। में तो 
जिन के समान अपने आत्मा में ही शान्ति स्थापित करना 
चाहता हूं । 
वाह्प्रोकि रामायण १४ सर्य वालक्ाएड छोर १० महा- 
गन दशरथ ने अ्रमणो को भोज दिया। भ्रमण दि० जैन मुनि 
को कहते है “अ्रमणां छल भुद्वते” 
सत्र ( अमणादियस्वरा: भूषण टोका ) 
महा भारत बन पर्च आऋ० श८३ प्रकुर० ( छपी १६०७ सरत 
चन्द सोम ) 
मद्दात्मा मुनि अरिप नेमि हैहय वशो काश्यप गोरी 
सब ने महाजत धारो अरिए्ट नेमि मुनि को प्रणाम किया” 
नोइ-यहां ६२ वें तीर्थंकर का संकेत है जिन का नाम 
ऊपर चेद के मंत्रों में झाया है । मार्कडेय पुराण ऋ० ५३ में 
रिपम देव ने सरत पुत्र को राज दे वन में जाकर महा सन्‍्यास 
ले लिया । 
, नोद- यहां जैनियों ऊे घथम तीथकर का दर्गन है । भागवत 
के स्कध पर स० २ चू०३६६-४ में जैनियों के श्रथम तोथकर पूज्य 


(६) 


श्री ऋषभ देव को महर्षि लिख कर उंन के उपदेश की बहुत 
प्रशला लिखी है। भागवत के ठीकाकार लाला शालिग्राम जी 
पृष्ठ ३७२ में कि शुकदेवजी ने ऋषभ देव को क्यों नमस्कार 
फिया लिखने हैं--“ऋषभदेव जी ने जगत को भोक्ता मार्ग 
दिखएया और अपने आप भी मोक्ष होने के कर्म किए इसलिए 
शुकदेव जी ने नमरुकार किया।" 


[६ ] जैनधर्म हिन्दू धर्म की शाखा नहीं है । 
जैन धर्म हिन्दू धर्म को शाजा नहीं हो सकता है। क्योंकि 
जो जिसकी शाखा होता है उसका मूल एक दी द्ोता है । जो 
हिन्दू कर्ता वादी हैं उन से विरुद्ध जैनमत कहता है कि ज॑ंगत 
अनादि अकृन्निम है, ईश्वर कर्ता नहीं है। जो हिन्दू एक ही 
ब्रह्ममय जगत मानते है उन से विरुद्ध जैवमत कहता है कि 
'लोक में अनन्त परत्रह्म परमात्मा, अनन्त संसारी आत्मा, 
पुदूगल आदि जड पदार्थ ये सब भिन्न है। कोई किसी का खड 
नहीं। जो हिन्दू आत्मा या पुरुष को कूटर्थ नित्य या अपरिणामी 
मानते हैं उनसे विरुद्ध जैनधर्स कहता है कि आत्माये स्वभाव 
न त्यागते हुए भी परिशमन शील है तब ही राग द्वेष भावों को 
छोड़ घोतगग हो सकती हैं। जैन लोग उन ऋग्वेदादि वेदों 
को नहीं मानते जिन को हिन्दू लोग अपना घ॒म्म शात्र मानते 
है। प्रोफैसर जैकोबी ने श्राक्सफोर्ड में जैन घर्म को हिन्दू धर्मों 
' से मुकाबला करते हुए कह है--“जैनधर्म सर्व॑या स्व॒तत्न है। 
मेरा विश्वास है कि यह किसी का अनुकरण रूप नहीं है और 
इसीलिए प्राचोन भारतवर्ष के तत्य ज्ञान और धर्म पद्धति के 
अध्ययन करने बालों के लिए यह एक महत्व की वस्तु है (देखो 


पृष्ठ १४१ गुजरातों जैन दर्शन प्रकाशक अधिपति “ऊन 
भाव नगर )। 


(१० ) 
[७] जैनधर्म वोद्धपर्म की शाला नहीं है 


बौद्ध घर्मे पदार्थ को वित्य नहीं माचता है; आत्मा को चणिक 
मानता है जब कि जैनघर्म आत्मा को द्रव्य की अपेक्षा मिन्य 
किन्त॒ अचस्थ को अपेक्षा अनित्य मानता है ।जैनशर्म मे जो दः 
द्रव्य है उनको दौद्धों के यहां मान्यता नहीं है।इस के विरुद्ध वोौड 
जैन धर्म की नकल जरूर है। पहले गौतम दुद्ध जैद मुनि पिहिता- 
श्रव का शिष्परूय साधु हुआ। फिर स्वयं सुतक पाणी भें जीव 
नहीं होता ऐलो शंकर होने पर अपना शिन्न मत स्थापन किया। 
(देखो लैन द्शव खार, देवनत्दि छव ) 
प्रोफ़ेसर जैकोवी भी कहते हैं।- 

प6 फवी, ६ विश्युपणा;'ए उलंआ ६० ६6 फैशइडाथ्रॉपिपज७ 
ता बेशक छ5 8 #'एवो उध्सं, एच ऐसए गए, 80 फपटों। ४५ 
हर धंधा 8९८६ प2४8४ 9 गछरोए ई०एशऐल्डे णा९,. 00 पे 
हः ००८ प्यूता विणम छा९ ऊामए एछ ऋोशणी स-०ए झुछ्थोर 0 
॥६ छापे इ९९ज धघोषा पाई इलल॑ री सेपहुब्यगती85 एफ व 
3फ०ड४ एजाह डॉफटबरवेए जार 0£ 07८ एॉदावतीजशु 0 उप 
शा ऋणतवै३, मय छाप एाएे४ ०86 प्रयक्षे उजए8छ छ 20॥५- 

भेल्दर गेऐल एशा छिप्रधोधाडण 

( देखो पृष्ठ ४२ शुलवराठी डैन दर्शन ) 

भावाथ--दौद्धो ने वार वार निम्न न्थ या दैनियोकी अपना 
मुकफ़ाबिला करने वाला कहा है परन्तु वे कोई स्थद पर कमी ' 
सी यह नहीं कहते कि यह एक नया स्थापित मत है। इसके वि- 
रुद्ध जिस तरह वे चर्गान करते है उससे धदद होगा कि निम्न - 
थोका घमे घुद्धके खमय में दौ्ध काल से मोजद था जर्थान्‌ 
यहां समव है कि जैनधर्म बौद्ध धर्म से चहुत अधिक पुराना 
है, जैज्ञोदोने आथव शब्ठ को वौद्ध #थो में पाए के अर्थमे देन 


(११) 


कर तथा जैनत्र थी में जिससे कर्म आतेहे व जो कमे आत्मा 
. में आता है ऐसे असली अर्थ में वेखकर यह निश्चय 
किया है कि जहां आश्रव फे घूल अर्थ हैं वही धर्म प्राचीन है । 

0 ऐड 7०070 डा० राइ डेविड्ख ने ( 500॥7५ 
ए॥08 ? 48 ) से लिखा है-- 

*गपाह शाह ॥878 एशादाएते 88 था णड्ण्याउशपे 
(४07)णपाएए श। 67000808 6 गा४0ए ० सादा» (700॥ 
३0६०78 ६08 7१86 0६ फच्ततेधाडए (0प्ता $0 पैकए? 

जैनलोग भारत के इतिहास में बोद्ध धर्मके बहुत पदिलेसे 

अधष तक एक संगठित जाति रुपमें चले आरहे हैं । 
*” लोकसान्य बाल गंगाधघर तिज्षक केशरी पतन्नम १३ दि्सिम्बर 
१६०४ में लिखते है कि यौद्ध धर्मकी स्थापना के पूर्ण जैनधर्म 
का 'प्रकाश फैल रद्या था दौद्ध धर्म पीछे से हुआ यह वात 
लिश्चित है 

दृटर साहिय अपनी पुस्तक इडियन इम्पायर फे पृष्ठ २०६ 
' पर हिखते हैं, :-- 

जैनमत बौद्ध मत से पहिलेका है ओट्डन चर्म ने पाली 
पुस्तकों को देखकर यद्द चाव कही है कि जैन और निम्न थ 
एक हैं। इनके रहते हुए बादमें चौद्धमत उत्पन्त हुआ (5०० 0 

जैनघर्म इतना ही वोडमत से भिन्न है. जितना 
किसी और मत से भिन्‍न कह सक्तो हैं 


2 ! 
[८] बोद्धों के प्रंथोंमें जैनोंका सं 


००५२4) 
“पेदिदासिकेखोज पुस्तक मे जिखको चादूविमल 
वरुण ला एम ए बी एल नं० २४ खुकिया स्ट्रीट रलकत्ता ने 
,खत््‌ १६२२ में सम्पादन कर प्रकाशित व राया है, इस सस्वन्ध 


(१२) 


में बढ़न से प्रमाण लिखे हैं कुछ यहां दिये जाते हे :-- 
(१ ) गौततमथुद्ध राजत्रही में निम्न॑थ नात पुत्र ( अर्थात्‌ 
ओ महावोर ) के शिय चूदइतकुड दादी से मिले थे। 
बचूल घडुल ( (उ्ममनिकाय अ० २) 
(२) भ्रो मह्यवोर गौतम बुद्ध से प्रथम निर्वांण हुए । 
( मज्कम निकाय साम्‌ गामछुठ व द्ग्विनिकाय पातिक छुत्त ) 
(३) बुद्धने अचेलकों ( नग्न दिगम्बर साधुओं) का 
वर्सान लिखा है । 
( दिग्धनिकाय का कस्लय सिह नादे ) 
(४) निम्न थ भ्रावकों का देचता दिगम्न॑ थ है “निगय साव- 
का नाम्‌ निगन्‍णी देवता: ' <ट्रापरिस्क 
( पाली जिदितक निद देश पत्र १७३-४ ) 
१४ ) महावोर स्वामों ने कहा है कि शीत जलमे जीव होते 
“सो कि शीतादके सत संज्ञा हो ति” 
कर ( छुमगेल विलासिनी पत्र १६८ ) 
(६) राजग्रही में एक दफे दुद्ध ने महानम को कहा कि 
इसिगिली ( ऋषिमिरिं स०) के तट पर कुछ निम्न थ भूमि पर 
लेटे हुए तप कर रहे थे। तब मैने उनसे पूछा क्यों ऐसा करते 
हो। उन्होंने जवाब दिया कि उनके नाथ पुत्न ने ज्ञों सर्वक्ष व 
सर्व दर्शी हैं उनसे कहा है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत पाप 
किए हैं, उन्‍्हों के क्षय करने के लिए वे मन चचन काय का 
निरोध कर रहे हे । 
मज्मसन्िकाय जिल्द १ पत्र &२-६३ ) 
(७) हिच्ों का सेनापति सौह निम्न॑थ नात पुत्र का 
शिप था । ( विनय पितक का महादन्‍्ग ) 


(१३) 


(८) निम्न थ मतधारी राजा के सजांची के वंश में भटा 
को, भ्रावस्‍ती के मत्रो के वश में अज्जैन को, विस्वसार के पु 
अभय को, श्रावस्तों के सर्मा-सुप्त और गरह॒दिल्न को बुद्धने # 
बौद्ध बनाया (धस्मपाल कृत प्रमय दीपिनी व धम्म पदत्य 
कथा जि-१ ) सम्च 

(&) धनंजय सेठी की पुत्री बिशाखा निग्न थ मिगार सेटी 
के पुन्न पुराण वर्ू्धक को विचाही गई थी ) आ्रवस्ती भें मिग्रार 
श्रेष्ठीने ४०० नम्न साधुओं को आहार दान दिया ( विसाजा- 
'उछु धम्मद कथा जि -१) 


[६] जेनों की मूल मान्यताए 

(१ ) यह लोक अनादि अनन्त अकृषिम है चेतन अचेतन 
छ 5व्यों से भरा है। अवन्तानन्त जीव भिन्‍न २ है। अनंतार्नत 
परमाणु जड़हं।.., 

(२) लोक के सर्वही ठब्य स्वभाव से नित्य हैं परस्तु 
अवस्था को बदलने की अर्पेच्षा अनित्य हैं। 

(३) संसारी जीव प्रवाह फी अपेक्षा अनादि से जड़ एप 
पुरय मई कर्मी के शरीर से सयोग पाये हुए अथुद्ध हैं। 

(४ ) हर एक संसारी जोव स्वतन्नता से अपने अशुद्ध 
भाषोी हारा कर्म वांधता है और चही अपने शुद्धमादों से कर्मो 
का नाश कर मुक्त हो सकता है । 

(५४ ) जैसे स्थल शरीर में लिया हुआ भोजन पान स्वयं 
रख रुधिर थीये बन कर अपने फल फो दिया करता है ऐसे 
पाप पुएय भई सुदम शरीर में पाप पुएय स्थय फल प्रगट कर 
के आत्मा में क्रोधादि व दुःख खुल्क ऋलकाया करता है। कोई 
, पेरसात्मा किसी को दुःख खुस्ध देता नहीं । 


हाजाझ 


(१४) 


(६) छुक्त जीच या पस्सात्मा अनन्त हैं । उन सब फी सत्ता 
मिन्न २ है। कोई किलो में मिलता नहीं। सब हो नित्य स्थात्मा- 
नन्‍्द का सोय किया करदे है। तथा फिर कमो संसार अवर्या 
में आते नहीं! । 

(७) साधक गृहस्थ या साधु जन झु क्तप्राम परमात्माओं 
को भक्ति व आराघना अपने परिणामों को शद्धि के लिए 
करेते हैं उन को म्रखन्न कर उन से फन्न पाने के तिर नहीं | 

(४५) मुक्ति का राक्नत साधन अपने हो आत्मा को 
परमात्म के समान शुद्ध शुण वाला जान कर 
अद्धान कर उखो छा राय छोप मोह त्याग ध्यान कऋषतन है! 
राग द्वप मोह से कम चंदते हैं। तव चीवराग भावभदी आत्म- 
समाधि से कर्म झड़ जाते हैं। 

(& ) अहिंसा परम धर्म है।साधु इसको पूर्णता से पातते 
हैं। गृहस्थ यथाशक्तिअपने २ पद के अनुसार पालते है। घर्म 
के नाम एर, मांसाहार शिकार शोर आदि व्यर्थ व्र्योँ के लिये 
पशुओं को हत्या नही करते 

(१० ) भोजन शुद्ध ताजा मांस, मद्रि,मछु रहित द पानी 
छुना इुश्प लेना डचित समसस्‍्ते हैं | 

(११ ) कोघ, मांच, माया लोभ यह चार श्रप्त्मा के झत्र है 
इस से इनका संहार करना चाहिए । 

(१०) साधु के नित्य छुः कर्म हैं--सामायिक्त था ध्यान. 
प्रतिक्रमण ( पिछले दोषो को निन्‍दा ). शत्यास्यान ( आगामरे 
लिए दोष त्याग को भाददा ).स्तुति,चन्दूना, कास्पेत्सर्य ( शरीर 
हा ममता त्यायना )। 

(१३ ) गृहस्थों के नित्य छ दम हैं--देव पुजा. सुदमकति 
शासत्र पटन, संयम, ठप और दान | 


(१४) 


(१४ ) साधु नग्न होते है,चे परिश्रद व आरभ नही रखते, 
अहिसा, सत्य, सस्देय, श्रह्मचय्ये, परिग्रह त्याग इन पौत्च 
महात्तों को पूए पालतें हैं। , * 

(१४ ) गृहस्थों के आंठ पूल्गु व ये है-मदिरा, मांस, मधु 
का त्याग, तथा एक वेश यथाशक्ति अदिसा, सत्य, अस्तेय, 
महांचय्य व परित्रह प्रमाण, इन पांच अणुव्तों' का पालना । 


[ ६ ] वेदान्तादि अजैन मतों की मान्यताएँ 
उनका जेनियों की मान्यताओं से अन्तर 


(१) वेदान्त मृत-इखमत फा सिद्धांत है कि यह दृश्य 
जगत व दर्शक दोनों एक हैं ; प्रह्मसुप जगत है ब्रह्मही से पैदा 
हुआ ब्रह्मा ही में लयहो जायेगा। ( देखो वेदान्त दर्पण व्यास 
ऊत भाषा प्रभुद्याल छुपावकटेश्वर स० १६५६ ) अक्षका लक्षण 
यह है “जन्माययस्य लत इति ' (सूत्र २ अ० २) 

भावार्थ-जन्म रिथिति नाश इससे होता हैं। 

“॑ित्यस्सवंध्॒स्सबंगतों मििक्त शुद्ययुद मुक्त स्वभावों 
विज्ञवमानन्द बह्म ( पृ० ३० ) भावाथ बह्म नित्य है, र.वंज्ष है, 
सर्व ब्यापी है, सदा तृप्त हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है । विज्ञान 
मयी है, आनन्द मई है। 

' आकाशस्तक्चिंगात्‌” ( सूत्र २५ अ०,१ ) आावाथे आकाश 
ज्ह्म है-अह्लन का चिन्ह होने से । 

“चू स्वानद्यायतन ह्स्वशद्दात “ (१ पाद ३) भावार्थ पृथ्वी 
जिसके आदि में है ऐसे जगत का आयतत्र है आत्म घाचऋ 
आब्द होने से ) ह 


2 पावर ( र्‌६ ) 


प्रपर 

प्क्षायों याथ्िस्य जीवः कास्णो शविरीपबर "” ( चेदान्त 
परिसाषा परि०७ ) भावार्थ यह जीव कार्यस्प उपाधि है, 
कारणरूप उपाधि ईएच्र है। 

जैन सिद्धान्त मुक्तात्मा को परप्रक्ष जगत का अकर्त्ता तर 
संसार से सिन्‍न मानता है| जीवों को सत्ता भिन्न अन्त स्व- 
तंत्र व परमाणु आदि अचेतन की सत्ता भिन्न मानता है। अह्ेत 
रूप एक ब्रह्म मानने में यह दोप देता है । 

५कर्मद्नत फल छोत॑ लोक डोत च नो भचेत्‌। 

विद्या विद्या उय न स्यात्‌ वध मोक्ष दयं तथा ॥ ( २४ ) 

फ्र्व्य ( आप्तमीमांसा ) 

भावाये-यदि वक्ष च तृप्त है तव उससे कोई कार्य नही हो 
खक्ता । यदि कार्य हो तो विरोधी पदार्थ नहीं वन सक्त । अर्थात्‌ 
शुभ, अशुभ कर्म, सुख दुश्खरूप फल, यह लोक परलोक, 
विद्या श्रविद्या, वंध व मोक्त कुछ नहीं हो सक्तो । आनन्दमई 
होनेसे उसमे में अनेक रूप हो जाऊँ यह भाद नहीं हो सक्ता । 
दो वस्तु होने से परस्पर बंध द उनका छूटना मुक्त होना वन 
सक्ता है। एक ही शुद्ध पदार्थ में असंभव है। 

(२) सांख्य दर्शन और (३) परतांजलि दर्णन 
इसके दो भेद है एक वे जो ईश्वर को सचा नहीं मानते हैं । 
अत्माको निलें प अकर्ता व जड़ प्रकृति को ही कर्ता मानते है। 
अहंकार, शान्ति, चुद्धि आदि आत्मीक भादो को भी सत्त्व रज 
तम तीन धक्ृृति के चिकार मानते है। परन्तु फल भोक्ता आत्मा 
को मानते हैं। ( देखो सांज्य दर्शन कपिल छुपा सं० १६५७ ) 

है अकतु रपि फलोपभोगों अन्नादि दद | १०४ दा० १ 
भाषार्थेल्‍्जकर्ता पुरुष है तौमो फलभोगता है जैसे किसान 
अन्न पैदा करता है राजा सोगता है। ] 
है 


(१७) 
(छाहंकार कर्ता नपुरुष” (५४ अ्र० ६ ) 
अहंकार जो प्रकृति विकार है वह कर्ता है आत्मा कर्ता 
नहीं है। 
“नानन्दामि व्यक्तिमुक्तिनिंपम॑त्वाद” (७४ ञ्र० ५) 


भावार्थ-जआत्मा में आनन्द धर्म नहीं है, इस से आनन्द 
की प्रगटता मोक्ष नहीं है। 

जो ईश्वर को भो मानते है ऐसे पातञ्नलि मान्य सांख्य थे 
ईश्वर को ऐसा कहते है-- 

“परमेश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरासए पुरुषः स्वे- 
छूढया निर्माणकाय मधिष्ठाय लौकिक बैदिक सस्पदाय प्रवे- 
तक संसारांगारेतप्य मानानां प्राणभुतामछम्राइकश्च” ( सर्चे- 
दर्शन सभह पूृ० २५५४ ) 

भाषाथं-परमेश्वर क्लेश, कम, व्िपाक, आशपसे स्पृष्ट नही 
होता । बह स्वेच्छा कम से निर्माण शरीर में अधिष्ठान कर 
के लौकिक और वैदिक सम्प्रदायकीचतेना करताहै एवं संसार 
रुप अगर में तप्यमान प्राणी गणु के प्रति अलुप्रह वितरण 
करता है। 

दोनो ही आत्मा को अपरिणामी मांनते हैं- 

“बुहपस्यापस्थिप्रित्वाव!  ( १८ पाद ४ योगदर्शन पातजलि 
१६०७ मेंछृपा )। 

जैन सिद्धान्त कहता है. कि यदि अप्मा अपरियामी 
अर्थात्‌ कुटस्थनित्य हो व कर्ता न हो तो उस के ससार व 
मोक्ष नहीं हो सकता तथा जो करेगा वही भोगेगा। किसान खेती 
कर के उस का फत कुहुम्पपालन भोयता है। राजा किसानों 


( (८) 
की रक्षा करके उसका फल पाता है तथा जड़ पदार्थमे शान्ति 
व क्रोधादि भाव नही दो सकते । ये सद चेतन के ही भाव 
है बजो शुद्ध ईश्वर आशय रहित है उस में शरोर धार कर 
कृपा करने का भाव नहीं हो सकता हे। कहा है-- 
नित्य त्वेशन्त पहे5पि विक्रिया नोपपय्ते । 
प्रागेव का रक़तमाव- उ्वप्मणि ज्वतत्फलम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
मनपकात  अ्रीम्ांसा ) 
भावाध-बदि सर्वयां नित्य भांनां जायगा तो उस में 
विकार नहीं हो सकते तव फर्ता पना आदि कारक न होंगे न 
उस में वयार् ज्ञान होगा घ उस का फल होगा कि यह त्यामो 
यह पभ्रद्दण करो । जैन दशैन ईश्वर को सदा आवल्द मई ओर 
पर का अकृता मातता है। जीव ही स्वयं पाए पुएय वांधते व 
स्पय॑ हो मुक्त होते हैं, किसी ईरबर को कृपा से नहीं । 

(४) नेयायिक््रशन और ( ५) वशेपिकद्रोत्‌ ये दोनो 
प्राय, एकसे हूँ। दोनो इर्चर को कर्माका फलदाता मानते हे । 
दर पार पु्ुप कर्मा फरय दर्शनाद ॥ १६ ॥ 

( न्वायदर्शव पृ० ४२७ से १६४६ में छुपा ) 
भावाथ-एुरुपी के क्मो का अफूल होना देखने व जानने 
से ऐप्पर कारण है। ईश्वर केआधोन कर्म का फल है। 
“अत्ो जन्‍्तुस्नीश्ोष्यप्रात्मन सुख टु खबोर। 
इंशपर प्रोरतों हक छत न्तरगेवा म्वमनेद वो ॥ ६ 2 
सिर तट वि, पि री 
मुक्तान्मानां विय श्व रॉदोनाह्व यद्यपि शिवन्वमस्वितेथाएि 
परमेष्चर पाम्|ू्ध्य्यत्याव्य्यातंन्यनास्ति ( ए०१४४-१४५ सबे- 
इशन रंत्रह ) प्ररत्त'न्यात्वातअओअ 


(१६ ) 


भावार्थ-यह अन्तु अज्ञानी है। इनका सुख दु/ख स्वाधी- 
नता रहित है। ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग या नफे में जाते है । 
मुक्ति प्राप्त जीव ह्न विद्या के ईश्वर शिवरूप है तथापि परमे- 
भ्वर के वश हैं वे स्वतंच् नही है। 

अनच्छिम सद्भाव वस्तु यद शकालत: । 

तबित्य विभुचेच्चन्तीत्यात्मनो रिभु नित्यतेति ॥ 

( १६ सर्वे दर्शन समूह ४० १३६ ) 

भावार्थ-किसी देश थ कालमें आत्मा निरोधरूप नहीं है। 
आत्मा व्यापक है और नित्य है । 

नवेभवान्‌ महानाकाशस्तथाचात्मा” २२ थ० (& ( बेशेपिकदर्णन पृ० 
२४७ छुपा २६४६ ) | 

भावार्थ-यह आकाश मदानविभु है बैसा ही यह आत्मा है । 

जैन दर्शन कहता है कि यदि खंसारों जोबों को कमे का 
फल देना ईश्वर के आधीन हैतो उमको कुमार्य गमन से 
शेकना भी उसके आधीन होना चाहिये यह सर्चक्ष, सर्व व्यापी 
दयालु है व सर्चशक्तिमाव है उसे अपनों प्रजा को कुपथ से 
बलात्कार रोक देना चांहिये जैसे देश का रोजा शक्तिके अजु- 
सार ज्ञान होने पर दु्श का निम्रह करता है परन्तु जगत में 
ऐसा नहीं देखा जाता इससे उसकी प्रेरणा कर्म के फल में 
आवश्यक नहीं है। 

झात्मा यदि सर्वथा नित्य हो तो उसमें विकार नहों हो 
सकते | त्रिकार विना रागछ प नही हो सफते न राग प से 
छूटकर मुक्त हो सकता है। सर्म व्यापक श्रात्मा हो तो स्पर्श 
का शान सर्वस्थानों का एऋ काह में होना जादिये सो दोता 
नही किन्ठ, "रोर माद के स्पर्श का ब्ान पक क्‍ाल मे होगा 
है इससे पल्गा एररए माज ७ ' “फे आता युक्त दोएदा 


(२० ) 


तो फिर उसका ईश्वर के परतंत्र होता संभव नहीं हे, मुफ़्त 
का अर्थ स्वाधीन है। 


(६ ) मीमांतक दश न-यह दशेन भो ईश्वर की सत्ता नहीं 
मानवा है। यह शब्द को तथा वेदों को अनादि अपोस्पेय 
भानता है। यज्ञादि कर्म को ही घर्म मारता है। 


“ वेदस्य भ्रपीरषेयतया निरस्त समस्त शक क्लकारुरुत्वेन वत्त सिद 
( स्वेदशनसमूह पु० २१८ )। 


भावार्थ-सर्वा शंकारूपी कल्लंक के झ कुर नाश होने पर 
रेद बिना किसी फा किया हवा सिद्ध है। 


जैन दर्शव कहता है कि जो शब्द होठ ताल आदि से वोले 
जाते हैं उच्का कोई रचने वाला पुरुष ही होना चाहिये । बिना 
रचना के उनका व्यवहार नहीं हो खकता | वे लिखने पढ़ने 
में आते है शान को प्रवाहरूप अनादि कह सकते हैं किन्तु 
प्रगटवा किसी पुरुष विशेष से होती है ऐसा मानना चाहिये। 
शब्द्‌ नित्य नहीं हो सकता क्योंकि घह दो जड़ पदाओों के 
सम्बन्ध से भाषा वर्गणानाम जड़ पदयल की एक क्षचस्था 
विशिष है। अवस्था सब ज्ञणिक है | किन पुदुगरलों से शब्द 
बना वे सूल में नित्य हैं। अद्दिसाझूप यज्ञ पूजा आदि स्वर्ग के 
कारण हो सकते दे पशु॒हिखा रुप चहीं) परन्तु मुक्ति का 
ऋरण तो एक शुद्ध आत्मसमाधि है. वहां क्रियाकापएड की 
कहपना दी नहीं रहती है। 


(७) दोछ दशा नाबौड भी जगतकर्ता ईश्वर नहींमानता 
तथा बिस्री पदाव को नित्य न मानकर रूवको ज्ञणिक सानता 


कला 


(२१ ) 


“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक” (सब दर्शन संग्रह पृ० २० छुपा 
सं० १६६२ )। 

भा०-जो ओ सत्‌ पदार्थ हैं सब क्षणमंगुर हैं। जैन दर्शन 
कहता है कि सबंधा ज्षणिक माननेसे एक आत्मा अपने किये 
परयपाप फलका भोक्‍ता न रहेगा न वह भोक्ष अवस्थाम बना 
रहेगा। पर्याय पलटने की अपेक्षा क्षणिक मान सकते है किन्तु 
चस्तु का सूल स्वभाव नहीं जाता इससे डसे नित्य भी मानना 
पजाहिये। 


( 5) थियोत्तोफी-प्प्क मत है जो भझपने को हिन्दूमत 
सरीजा रहता है। वह कहता है कि जड़ से उन्नति करते २ 
भय होता है । चेतन च जड़ दो मूल पदार्थ भिन्न सिन्‍न 
नहीं हैं तथा मघुय मरकर कभी पद्मु नही होगा।हर एक 
धभाणी उन्नति ही करता है 

देखो--प्रएक पााणाए०४ ण॑ एा००४०ए७ए #ए 0 
बाग्रएशुद॥४३ ' & 493] 3 प४४४-४००7७४ इस पुस्तक 
में लिखा है-- 
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(२२ ) 
र ए९९४ककी९, शीश #धं।एश8 & 800 8589 वाब 


4 50पा 03066 060076 7प्राा्मा। 880006 0॥770977- 
प्र६6 वा शांग्रणों 07 ०2०४४) $0078 ( 2 42 ) 


भावार्थ-एक वहुत बड़ा गड़बड़ मय जड़ ( पुदुगल ) का 
पिएड है जो बहुत ही उपष्ण है व करोड़ों मील का उस का 
व्यास है। यह एक मेघ समूह सदश शक्तियों का समृद्द है यह 
घूमते २ दूसरा समूह होकर फिर सूर्य का परिकर हो जाता 
है फिर उसी से हैड़ोज्ञन वायु, लोहा व दूखरे पदार्थ हो जाते 
हैँ फिर कुछ मिलाए होते होते प्रथमे जीवन शक्ति प्रकट होती 
है इस को प्रोयरोप्लैज़्म फहते हैं। इसों से वनस्पती काय 
वनती है फिर उन्नति फरते करते वही पश्च॒ फिर यही यदुष्य 
हो जाता है 

आत्मा महुय की दशा से पथश्च॒ या वनसुपती की अवस्था 
में कभी नहीं गिरता है। 


इस पर जैन दर्शन कहता है कि जड़ से चेतन शक्ति 
नहीं पैदा हो सकती है क्योकि उपादान फारण के समान कारये 
होता है। आत्मा स्वतन्त्र नित्य पदाथे है तथा जब महुष्य 
अधिक पाप करे तव क्यो न चह पशु हो जावे। जगत में हर 
एक आत्मा अपने भावों के अनुसार उन्नति धा अबनति दोनों 
फरता रहता है। हे 


(९ ) आ्यर्य समाजी--यद भी ईश्वर को फलदाता च 
कर्ता मानते हैं। मुक्तिहोने पर भी जीव अल्पक्ष रइ्ता है वह 
फिर संसार में आंता है। जीच परमात्मा के सचश है ऐसा 
नहीं मानते हैं | ( देखो सत्या्थप्रकाश समुल्लास & ) । 


(२३ ) 


“मुक्ति में जीच विद्यमान रहता है जो बह्म सर्वत्र पूर्ण है 
उसी में मुक्त जीव विता रुकावट के विज्ञान आनन्द पूर्वक 
स्वतन्त्र विचरता है” ( २५२ पत्र ) 


“जीव मुक्ति पाकर पुनः संसार में आता है” ( २९४ पृष्ठ ) 


“परमात्मा हमें मुक्ति भें आनन्द स्रुगा कर फिर पृथ्वी पर 
माता पिता के दर्शन करता है” ( २५५ पृ० ) 


#महाकल्प फे पीछे फिर संसार में आते हैं, जीच की 
सामथ्य परिमित है, जीव अनन्त छुख नहीं भोग सकते” 
(६४६ पृष्ठ ) जीव अल्पक्ञ है (पु० २६२) 

“परमेश्वर के आ्राधार से मुक्ति के आनन्द फो जौचात्मा 
भोगता है। मुक्ति में आत्मा निर्मल होने से पूर्ण वानी होकर 
उस को सर्ज सम्विद्ठित पदार्थों का ज्ञान यथावत्‌ होता है? 
( पृ० २६७ ) 


जैन दृशन कहता है कि ऊपर के कथनों भें परस्पर 
विरोध है। एक एपान में आत्मा को एरिमित जानी थ दूसरे 
स्थान में पूर्ण घावी व निर्मत्न कद्दा है। आत्मा स्वभाद से पर- 
भाध्मा के तुल्य है, कर्मदय के कारण कमी है। उस कमी के 
जाते ही वह परमात्मा के समान स्वतंत्र हो जायगा। परमा- 
तथा बिना किसी दोष के मुक्त जीच को क्यों कभी संखाए में, 
भेजता है यदि भेजता है तो जीव कर्मदंध सहित रहेगा, मुक्त 
नहीं कहा जा सफेगा। परमात्मा निर्तिकार है उससे ससार 
धपंच करने का विकार नही हो सकता है| 


(१० ) पारती या गरथोश्ती ध॒र्म--इस मतकी मान्यता 
दिन्दुओं फरे उस मत से मित्रती है जो मत्न एक ईश्वर को 


(२४ ) 


ही अ्नादि अकृन्िम मानते हैं च उस से ही सष्टि की उत्पत्ति 
मानते हैं। यह मत जड़ और चेतन दोनों को मानता है पर 
उत्तर की उत्पसि एक ईश्वर से मानता है। जीव पाप पुरुय का 
फल मरण पोौछे भोगता है अन्त में उसी ईश्वर में समा 
जाता है। इन में पृथ्वो, जल. अश्नि वायु को इसलिये 
पवित्र सानते है कि इन से सर्च वस्तुएं वनती हैं। मांसाहार 
मदिरापान से यह विरुद्ध है। वनस्पति में जीव मानते हैं। चूथा 
उन को भी सताने की मनाई करते हैं । रजस्वला की ३ से 
8६ दिन तक यथा सम्भव अलग वेठती है। पसूति वाली स्रो 
४० दिन तक अलग रहती है। जिस से सब कुछ 
हुआ व जो सद से बड़ा है उसे शेदानशेद ऋहते हैं। जनेऊ 
के स्थान में यह कमर में डोरा बांधते है। 


देखो पुस्तक--“706 एऐशफआ >शीह्वीणा 8४४ 0णाएै(700 
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(२४ ) 


( था ए्‌ ए 400-7 पर औएम]0 20का 2हव0प्र॥ 09 
एपश 078 ) 


भावार्थ-एक पवित्र ओर पेश्वयंवान प्रभु है। वह दोनों 
दुनियां को रष्टि का स्वामी है। उस फी सूरत नहीं है न उस 
के सामान कोई है। सर्व पदार्थ को उत्पत्ति ओर रक्षा उसी 
प्रशु से है । उच्च आकाश पृथ्वी, चन्द्र च सितारे खब उससे 
पैदा हुये है थ उसके आधीन है। वह ईश्वर सब से पह्दिले था 
उस के पहिले कुछ नहीं था, भह हमेशा है ओर हमेशा रहेगा। 

इंश्वर के विशेष नाम तीन हैं । दादर ( देने चाला य। पैदा 
करने वाला ) अदुरमज्द ( चुद्धमान प्रभु ) असो ( पवित्र )। 

पाए ऋणजआाए 70, 8पा, गरा0०ण, ०छकी, ज्ञ॥03 
& एथ।०' ( ?? 0] ) 

#ज्00ए०७ 604 ॥8५ ०0७४४०7 ॥ 0७ एण] ए७ 
छ05॥9 (0 70 (2 2]9 )” 

भावार्थ-ये लोग भ्रप्नि, सये, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, और 
जल को पूजते है। जो कुछ ईश्वर ने डुनिया में पैदा किया है 
उसे एम पूजते हैं। 

फ़्गाका प्र0 #>0च०8४ 8 णोयेते ग्राई। 0080"ए७ 
70४00व607 400॥9ए8 95॥06 प्रप्रड॥ एशआव७७ ॥ ४80 8०] 
(? 979 ) 

भावार्थ- वर्च्चं घाली स्री को चालौस दिन रुकावट रखनी 
घ एकान्त में रहना चाहिये । 

८पुठ क्गीं ॥0 0७ ४०७०७६४४७ ६० 00वें ज्ञा0 बोध 
$0058 यो छाप करा श्वाहुओ, हडशिपश आप ७॥ ५५ 
४0 गतणेए गर्ग, ह7७ी 78 क6 एगायाशापे 0 (00 0 
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]06 ७ए७७ए ०78 णिणपे औड ए्याड उठती 38000ऐ 
शाण्वी९, आग08 6 कैपशीश ३8 06 आंधुप ० एप78 
4070 ( 888 दधाक।॥-॥8779]-. 499 ) 

भावार्थ-जो इस तरह फिसी पश्चु को मारेगा उस को 
ईश्यर नहीं स्वोकार करेगा। फरिश्ता अ्रस्फन्दार्मद ने कहा है 
कि “ए पदित्र मनुष्य ! ईएवर की यह आशा है कि पृथ्वी का 
झुज रुघिर, मैल तथा मुर्दा मांस से पवित्र रक्खा जावे।' 
अमरदाद फरिश्वा वनस्पतियों के लिए कदता है छि इसे चूथा 
नए्ट करनाव बृथा हटाना ठीक नहीं है हर एककों अपनी कमर 
में पवित्र कमरवन्द पहनना चाहिये । यह छुश्वी पवित्र धर्म 
का चिन्ह है। 

2.000गरा३ड ६0 धार ४296 0 गांएते... .-8० श्यीं 
ऊ$्रणा हपर[8० 07 ॥]0०7 ऊ0ा 8००१, प्री00 णयों॥ गे 
2 80० 765प, थ्यत 76 €ए९ए 7९६७०९० ॥0350" [707 
€एग 268०7? ( ? 577 ) 

भावार्थ-अपने सत की स्थिति के अज्जुसीर तुम डुप्ख या 
खुल भोगोंगे। भलाई से अच्छा फल पाओगे। किसी ने हरे 
कामसे सन्मान नहीं पाया है ''जो कोई जानघर्स को मारने की 
भलामन करता है उसको होर्मनद्‌ बुरा समभते हैं ( अ्रवस्ता 
गाया ३९-१२ दोक्द नं० २९ पारसी वेजोटेरियन टेम्परेन्स 


। 


(२७ ) 

सोसायटी नं० २४-२८ पारसी बाज़ार स्ट्रीट कोर्ट बम्वई ) 

“दाना और अनाज मनुर्यों फी खुराक है, घास चारा' 
जानवरों फे लिये खुराक है” (अवस्ता वन्दीदाद १:२० ऊपर 
का दौकट ) 

नोद--जैनधर्म मे जगत अनादि अनन्त अकृत्रिम माना 
है, जीच पुदुगल घर्मं अधर्म काल और श्राकाश मूल द्रव्य 
अनादि अनन्त हैं। परमात्मा निर्विकार शावानन्द्मई है, वह 
न पैदा करता है और न नष्ट करता है। श्रमूर्ती क परमात्मा से 
सूर्तीक जगत बिना समान उपादान कारण के नहीं हो सकता- 
यही बड़ा भारी अन्तर है। 


ईसाई मुसलमान मत कर्ताबाद में गर्मित हैं। इस तरह 
दुनिया के प्रचलित मतों से जैन दशन की भिन्‍नता है जो 
आगे के कथन से पाठकों को प्रगट हो जायेगी। यहां सक्तेप 
'में बताई गई है । 


( १० ) मोक्ष का स्वरूप व महत्व 


४बन्ध हेत्व भावनिर्जराभ्यां कृत्स्त कर्म घिप्र मोज्ञोमोक्षः 
( तत्वार्थदत्र अध्याय १०२ ) 


भावार्थ-कर्म-बन्ध के सब कारणों के मिद जांने पर 
तथा पूर्च में धांघे हुये पाप पुरय मई कर्मो' की नि्जेरा या 
त्याग हो जाने पर सर्व प्रफार के कर्मा से छूट जाना सो 
मोक्ष है । 

भोज्ष प्राप्त आत्मायें सिद्ध कहलाती हैं उन में आत्मा के 
अनन्त गुण खब प्रफर हो जाते हैं । उन का निशल लोक फे 


) 


(२६) 


अ्रभाग में रहता है। दे अपने अन्तिम शरीर के आकार 
प्रमाण निश्चल आत्मस्थ रहते हैं. $। 

मुक्तावस्था में आत्माएं. निरंतर परम आनन्द में मस्न 
रहते हैं। उनके कोई चित्ता, रागादिमाव नहीं द्वोते है। एस 
थोंगी जैसे संसार के प्र+ंच से हटा हवा एकांत में स्वरूप को 
समाधि में गुप्त रह कर स्व त्मानन्द का लाभ करता हूँ उसो 
तरह थे मिरन्तर स्वात्मा में लोन रहते हुए आत्मानन्द का 
लाभ करते है। 


व हि कल के: जनक मिल जे मल अल 3 धन कक की मन बम 
| आऊ कर्म संसारी जीचो के थे उन के चले आने पर 
नीचे लिखे आठ गुण प्रकट हो जाते हैः 
छशानावरण हानान्ते फेघलजान शालिनः। 
दर्शवावरणच्छेदा डुच्त्केचल. दशन्त्ाः ॥ ३७॥ 
वेदनाय समुच्छेदाद व्यावाद्रत्त माश्रिताः । 
मोहनोय समुच्चेद्यात्सम्थक्त्व सचलशधिताः ॥ ३८॥ 
: छर्स समु च्छेदान्परम॑ दौच्म्यमाथ्रिताः । 
ञ्ञा कर्न समुच्छेदादबगांदन शालिन- ॥ ३६॥ 
गोत्र कर्म समुच्छेदा त्सदाउगीरव लाघवाः। 
अन्तराव समुच्छेदादनन्तवोय माथ्रिता, ॥ ४०॥ 
दग्धे बीजे यथात्यन्त धादुर्भवति नांकुरः। 
कर्म वीजे तथा दग्घे न रोहतिं भवांकुरः॥ ७ | 
आकार भावनो5मावों न चतस्य प्रखज्यते। 
* अनन्तर परित्यक शरीराकार धारिश ॥ १५०॥ 
( वत्वार्थ सार-मोक्षतन्व ) 
भावा्थ-शानावरण्ाय कर्मो' के नाश से अनन्त जाव, उर्श 
नावरणीय के नाश से अनस्त दशेत, वेदनोय के नाश से धाधा 


(२६ ) 


वे परम पवित्र, सर्च, स्वदशी तथा परम निराकुल हैं 
, नै किसी को न बनाते न घिगाड़ते न किसो को सुखी व दुखी 
करते है। कद्दा है-- 
झट्ट विय कम्म वियला सीदीभदा शिग्जणा शिचचा। 
अट्ट गुण किदकिशवूचा लोयगणिवासिणों सिद्धा ॥ 
प मोम्मटसार जीव काणड ) 
भावाथ-- खिद्ध झ्ात्माएँ आठ कर्म रहित, परम शीतल, 
निर्मल, अविवाशी, आठ गुण सहित, कृतहृत्य तथा लोक के 
फ्ग्नभाग में रहने वाले होते है । 


(११) मोक्ष का मार्ग रलत्रय है 
ऊपर कहे हुए मोद्य दे; पानेका उपाय खस्यस्दशंव 
(सच्चा विश्वास ) सम्यसक्षाव ( सच्चाज्ञान ) 
सम्यक चारित्र ( सच्चा आचरण इन तीनों की 
एकता दोचा है# । इसी को र॒त्नत्रय धर्म फदते है। विना 


हि 5८... किक 4 कील लाए ७५450 86: 4: हे सम अकल कक 
रहित पना, मोहनीय के नाश से चल सस्यकच या भ्रद्धान, 
कर्म के नाश से परम सूदमता, 'रमकर्म के नाश से 
अचगाहन शुण, गोतञ फर्म के नाश से हलके भारीपने से रहि- 
तपनो और श्रन्तराय के नाश से अनस्‍्तवीर्य खिद्धों के भगद 
हो जाते है। जैसे जला हुआ बीज फिर नहीं डगता है बैसे 
कर्म पन्‍्च के कारणों के मिट जाने पर सिद्ध जीव के 
फिर संसार नहीं होता है। शर्यर के छूंट जाने पर उच 
का आंकार बना रहता है, बह छोड़े हुमे शरीर के प्रमाण 
होता है । 

$ सम्फदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोद्ष मार्गः ॥९॥| 

(तत्वार्थसत्र १ अ०) 


(३० ) 


रुचि के शान पक्का नहीं होता | बिता पक्के शान के पक्का 
आचरण पहीं होता है। पंत के शिखर पर जाने के मार्ग का 
भ्रद्धान ज्ञान होने पर जब उस पर चलेंगे तब हों शिखर पर 
पहुँच सकेंगे । तोनों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है तव 
मोक्ष की सिद्धो भी नहीं हो सकती है। 

इस रत्नवय के दो भेद्‌ हैं-- (१) निश्चय रत्नत्रय (२) व्यव- 
हार रत्नन्नय । अपने ही आत्मा फे असली स्वभाव का अ्रद्धान, 
ज्ञान तथा उसमें ल्ीचता निश्चय रव्नञ्नय है तथा जीवादि 
सात तत्वों का व सच्चे देव, ग्रुद, धर्म का श्रद्धान तथा साधु 
या भ्रांवक गुहृर्थ का हिंसादि पापों से छूटन। व्यवहार रत्न- 
घय है । मोत्त के लिए साज्ञात्‌ साथन निश्चय रत्तत्रय है जब 
कि उसका निमित्त या सद्दायक साधन व्यवहार रत्नचय है । & 


(१२ ) निश्चयनय व्यवह्मरनय]: 
जब वक हम शझपने आत्मा को न पहिचानेगे त्तव 


9 . शआ्रायायदी णाण जीवादी दतण च विरशेय । 
छम्जीवाण रक़ज्ना भणदि चरित्त हु बददाणे॥ २६४॥ 
आदाख मज्मणाणे शदा में दसरे चरित्तिय। 
चादा पचचक्ताणे श्रादा में सवरे जगे॥ २६५॥ 
(समयसार) 
भावाय-- जीवादि का श्रद्धान, श्राचारांगादि का शान द 
पृथ्वी श्रादि छः कायो को रक्षा व्यवहार रत्नत्रय है। आत्मा ही 
का प्लान, अ्रद्धान, चारित्र ब वही त्याग रुप है, सब्र रुप है, 
योग रूप है ऐला स्वानुभव निश्चय रत्तचय है। 
$ निः्चयनिद भूताथ व्यवहार वर्णयन्त्यभू ताथ म्‌। 
अनाएं दोतज़ बिमुए पाय' उर्वोधपे सखाए ए 





(११) 


तक हम आत्मा का ज्ञान व विश्वास नहीं कर सकते | 
आत्मा का ज्ञान निम्वयनय और व्यवह्स्मय दोनों से 
करना चाहिए। जो पदाथ का असली स्वभाव पर्णुन 
करे वह निश्चयनय है । जो पदार्थ को किसी कारण से भेद 
रुप कहे या उसकी अशुद्ध अवरुया क्वा चर्ुंव करे बह ब्यवहा- 
रनय हैं (एक रुई का चना हुआ रूमाल मैला हो गया है। जो 
निश्चयनय से यह जानता है कि रुमाल रुई का बवा स्वभाव 
से खफे द्‌ है और व्यवहोर्वय से जानता है कि यह मैल चढ़- 
ने से मेला है है रूमाल को धोकर साफ कर सकता है। 
' उसी तरह से [नश्वयनय से अपने आत्मा के स्वभाव को पर- 
मत्मा के समान शुद्ध श्ञानानद्मय अमूर्तीक अविकार जावता 
है और व्यवहारनय से पाप पुएय मई कर्मों के वंधन के कारण 
मेरा आत्मा अशुद्ध है ऐसा आनता है वही शआत्मा की शुद्धि 
का प्रयत्व कर सकता है) इस लिए यद्द दोनो नय या अपेक्षा 
जरूरी हैं (नाइक में एक आ्रह्मण का पुत्र राजा का पार्ट खेल- 





व्यवद्दार निश्चयौयः प्रवुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः । 

धाप्तोति देशनायाः सण्वफल मवचिकले शिप्यः॥ 

(पुरपाथ सिद्धयुपाय ५-८) 
भावार्था--निए्चयनय सत्य असली पदार्थ को ध व्यव- 
हारनय अभूतार्था स्वरुप को बताती है--अर्थात्‌ जो दूसरे नि- 
मि्तों से दृब्य का विभाव परिणाम हुआ है उसको व्यवद्दारनय 
घताती है। ये संसारी प्राणो प्रायः सच्चे असली वस्तु के स्व- 
रूप को नहीं जानते है। जो फोई व्यवहार निश्चय दोनों को 
ठीक ठीक सम# कर चीतरागी हो जाता है वही शिष्य जिन- 

चाणी के पृर्णा फल को पाता है। 


(३६) 
ते हुए व्यवह्स्तय से अपने को राजा नया निश्चयनय से 
झपने को ब्राद्मण जान रहा है तव ही वट पारदई होने के पांछे 


राज] पन्ति छोड़ असली घाहायण फेसमानव आच रण करने 
लगता है () 
[ १३ ] प्रमाणनय ओर स्थाह्वाद 

“ जिस ज्ञानसे पदार्थ को पूर्ण जाने घह प्रमाण है व जिस शान 

से उस के कुछ अ'श को जाने वह नय है? 
प्रमाण सम्यग्छान अथीात्‌ सशय, विपर्यय ( उल्दें ) व श्रन- 

च्यवसाय ( वेपरचाही ) रद्दित ज्ञान को कहते है, उश्तक़्े पांच 
भेद है।-- ४; 

(१ ) मतित्ञान/*जो स्पशव, रखन, प्राण, चल और कर्ण तया 
मन से सीधा पदार्थ को जाने। जैसे फानसे शब्द झुनना, 
रखना से रोदों को चजना आदि । 

(२) श्रुतज्ञान77भतिश्ञान पूर्वक जो जाना है उसके द्वारा अन्य 
पदार्थ को जानना थ्रुतन्नांन है। जैसे रोटी शब्द से आए 
को वनी हुई रोटो फा शान । ये दो ज्ञान परोक्ष ममाण है 
क्‍योंकि इन्द्रियों की तथा मन की सहायता से होते हैं। 

(३ ) अवधिजान-“जिस से आत्मा स्वव॒ द्ब्य क्षेत्रादि की 
मर्यादा से रूपी पदार्थों और ससारी जोशों को भूत और 
भविष्य के च दूर क्षेत्र को जान लेता है। 

तू ४) मन पर्सयज्ञा्न “जिस से आत्मा स्वय दूसरे के मन में 
तिऐठे किछो सूज्म रूपो पदार्गों छो जान लेता है। 


( हेरे ) 


(४ ) केवलक्ञान:८जिस से से पदार्थो' को सर्च पयोयो को , 
एफ समय में विना ऋम के आत्मा जानवा है। 
ये पिछले तीन शान प्रत्यक्ष हैं अर्याव्‌ आत्मा बिना पर को 
सहायता के जानता है। &। 
नयो छे वहुत मेद है. 'ज्ञीक में व्यदह्यर चलने के लिये 
सात नय प्रसिद्ध हैं -- 

(१ ) नेगभनय -ऊजो सृव भविष्यत की त्राव को संकल्प करके 
वर्तमान मे कहे | जैसे कहना कि आज अ्रोमहावीर स्था- 
मी भोक्त गए। 

(२))-संग्रहमय7-जो एक बात से उस जाति के बहुत से पदा- 
था का शान करा दे। जैसे जीव चेतना भय है, इस में 
से जोबो का कथन हो गया | 

($) व्यवहारनय-)-लप्नहंनयसे जो कहा उसके भेदे। का कह- 
ना से हो। जैसे जीव ससारी और मक्त दो तरह 
के है। 

(४, ऋजुब्त्नय-ेज़ो वर्तमान अवस्था को कहे। जैसे राजा 
फो राजा कहना । 


५) शब्दनय-2ो व्याकरर की रीति से शब्द को कहे । जैसे 
पुल्लिंग दारा शब्द को रुत्री के अर्थ में कहना। 





& भति अ्रतावधि मनःपय कफैवलानि शानम ॥8॥ आय 
परोक्षम ॥१०। प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१९१॥ ( तत्वाथ सूत्र झ० १ ) 


(३४ ) 
(६) समभिहदनयु जो शब्दका अथ न घटते हुए सो किसी 


पदार्थ के लिये ही किसी शब्द को लोक मर्यादा के 

- . अजुसार प्रयोग करे। जैसे गायको गो कहना। 

(७ ) एवं भूतनयु्जिस पदार्थ के लिये जितने शब्द हों 
उनमें से जब वह जिस शुब्द फे अर्थ के अनुसार किया 
करता दो तव चह॒द्दी कहना । जैले दुबलौ स्री को शब्द 
अधपला कहना । ।* 

( स्पाद्माद-स्वात्‌ अर्थात्‌ किली अपेक्ता से बाद अर्थात्‌ 
कहना सो स्याद्वाद है) एक पदार्थ वहुतसे विरोधी सरीखे 
स्वभाव सी होते है उन सबका वर्णन एक रुमय में दो नही . 
सकता, एक एक ही स्वसावकां होसकता है तव जिस स्वसाव 
को कहना हो उसमें स्यात्‌ यानी कर्थंचित या किसी अपेक्षासे 
(#एणा) 80॥0 90१ ० ५70४ ) थद्द ऐसा है कहना सो 
स्पाहाद है। जैसे एक पुरुष एक द्वी समय में पितो, पुत्र, 
भाई, सांचजा मामा आदि अनेक रूप है तव कहना कि स्यात्‌ 
पिचा हैं अर्थात्‌ किसो अपेक्षा से ( अपने पुत्र की दृष्टि से ) 
पिता है, स्यात्पुत्रः किसी अपेक्ता से ( अपने पिता को दृष्टि 
से) रा है। स्थाद्‌ झाता अपने भाई को अपेक्ता भाई है 
इत्यादि | इसी तरह यह आत्मा अस्ति स्वभाव, नास्ति स्व- 
भाष, चित्य स्वभाव, अच्त्यि स्वस्नाच, एक स्वमाव, अनेक 
स्वमाच, आंद पिरोधों सरोखे स्वभावों का धारक है। 





डे > _ 
| नेंगम्‌ संभ्रह व्यवहार ऋजुसूच शब्द लमसिरुद्ेय 
भतानया। ॥ ३ ॥ 
€्‌ है 
(वल्ाय सूच ० १) 


(१४ ) 


इनमें से दर एक दो स्वसावों को समझाने के लिये इस 
तरह कहेंगे-- 
स्थात्‌ अस्तिखमभावः अर्थात्‌ किसी अपेक्षा खे 
 ( अपने झात्मामई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव या स्वरूप की दृष्टि 
से ) आत्मा में अपनी सत्ता या मौजूदगी है । 
स्यात नारिति खथमावः भरथाव्‌ किसी अपेक्षा से ( पर- 
हृब्यों फे द्रव्य च्षेत्रादि की दृष्टि से ) जात्मा में परदृत्यों की 
असत्ता यानी ग़ेर मौजूदगी है। 
, स्पात्‌ नित्य ख़भावः अर्थात्‌ किसी श्रपेज्ा से ( झपने 
' द्ब्यपने और गुणों के सदा वने रहने के कारण ) आत्मा 
निरय या अधिनाशो स्वभाव है। 
घ्यात अनित्य ख़माव!अर्थात्‌ अपनी अवश्याओं के बद्‌ 
लने की अ्पेज्ञा आ मा अनिग्य या ज्णिक स्वभाव है। 
स्पात एक स्माव! अर्थात्‌ श्रात्मा एक अजरड है इससे 
एक स्वभात्र है। 
स्थात्‌ अनेक स्वभाव; अर्थाद्‌ आत्मा अनन्शुयों को 
सर्वाश रखता है इससे अनेक स्वभाघष है। इन्हीं दो स्कावों 
को समझाने के लिये सांतमंग फहे जाते है जो शिय के लत 
प्रश्नों के उत्तर है। जैसे:- 
(१) फया आत्मा नित्य है ! उत्तर-हाँ| आत्मा सदा वनों 
रहता है इससे नित्य है। 
(२) कया आत्मा अनित्य है? उत्तर-हाँ आंत्मा अचस्थाओं 
को बदझता रहता है इससे अनित्य भी है। 


(२६ ) 


(9) क्या आत्मा नित्य अनित्य दोनों है! उत्तर-हाँ आत्मा 
एक समय में नित्य अनित्य दोनो स्वभावों को रखता है. 
जिस समय सोने की अभठी तोड़कर पाली बनाई हैं 
तब सोना वही है इससे नित्य है परन्तु अंगूठी बदल गई 
इससे अवस्था'चणिक है, दोनों एक समय है। 

(४ ) वया हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते ! उत्तर- 
हॉ शब्दों में शबित न होने से दोनों को एक साथ नहीं 
कह सकते, इसी से आत्मा अवयतब्य स्घरूप है! 

(९) दया अवष्दच्य होते हुए नियय हे? उत्तर-हो जिससमय 
शवब॒तव्य है उसी समय नित्य भो है! ३ 


(६ ) दया ऋचबरव्य होते हुए घनित्य है? उत्तर-हाँ जिस 
स्मय ऊपप्तध्य है उसी रूमय अनित्य भी ,है। 


(७ ) बया जिस समय 5घपदबध्य है उस समय नित्य अनि- 
त्थव दोनों है? उच्चर-हां जिस समय ऋषपत्ध्य है उसी 
रूमय नित्य अनित्य भी है इसी को इन शब्दों में कहेगेः- 


(१) स्थात्‌ आत्मा नित्य स्वभाव; (२) स्थात्‌ कनित्य सद- 
भाव: (३) स्थात्‌ निस्यानित्य रघमाव: ( ४ ) स्थात्‌ अब- 
च्त्थ्य रचभावषः (५ ) स्पात्‌ निया छषदततव्य रचभावः 
(६) स्थात्‌ ऋव्ित्यः 5ददृद्ध्य रघभारः( ७) स्थात्‌ 
निःयानित्यः 5वपतव्य स्वभावः | & 





# चाक्येप्चनेकान्त्योती गम्पस्पतित्रिशेषकः। 
स्वीग्निपातो5थ योग्रिदात्व पेघलि माएपि ॥ १०३ ॥| 
स्थाहाद। सर्ववैकान्तन्यागतत्कि वृत्तचिद्टिघि:। 


) 


| ३७ ) 


जब तम्न स्पादाद से पदराथ को न समझोेगे तव तद्ध हम 
पंदायें को ठोक नदीं सप् के लकते | यदि हम ऐथ्ला कहें कि 
आत्मा विजकुज्ञ नित्य ही है तब बद जैसा का तैसा रहेगा, 
रागद्वघो नहोगा। न कर्मों को वाघेगा; न सलार में भ्रमण 
करेगा,न मक्त होगा ओर यदि कहे कि श्रात्मां विश्कु्त अनि- 
त्य ही है तब क्षणमात्र में नष्ट होने से उत्तका पाप पुएय भी 
नए होगा, वह अपने कार्य के फल्कों नहों पासकेगा, फिर 
यह धान हो न रहेगा कि में वात्यक था सो ही में जुबान हूँ 
इस लिये जब ऐसा माना जायगा कि आत्मा द्वष्य व गुणों की 
दृष्टि से नित्य है परन्तु,अवस्या बदलने को अपेक्ता अनित्य है 
तथे कोई विरोव नहीं आसकदठा है । 


सप्त भक्ष न यापेक्षो हेयादेय चिशेषकः ॥ १०७ ॥| 
( आधमीमांखा ) 

भावार्थ-स्थात्‌ एक अधव्यय है जिसके अथ किसो अपेक्षा 
से हैं। यह स्यात्‌ शल्‍्द्‌ वाकयों में जोड़ने से यह दिखलान; 
है कि इस पदोथे में अवेक धर्म थां स्वभाव हैं तथा वह चाकय 
से जिस स्वमाव को कहता है उसकी मुख्यता करता है 
और स्वभावों को गौण करता है ऐसा आप केवलि महा- 
राजो का मत है। यह स्याद्ाद सिद्धान्त स्वथा एकान्त का 
त्याग कराने वाला है अर्थात्‌ वस्तु अनेक धर्म स्वभाव है ऐसा 
ते सानकर एक रुप ही है इस मिथ्यामा को हटानेवाला है । 
इसी से किसी अपेक्षा से ऐसा है ऐसो विधि करने घाल। है 
तथो मण्य गोरा को अपेक्षा से सात भेंग से कददने चाला है! 
छ्लिस वात को उस समय समभता है उसको भहण करता है, 
दूसरी बातों को उस समय छोड़ देता है । 


( रेप ) 


तब हो यह कहना होगा कि यद्यपि में घालफपने फो 
छोड़कर युवा न होगया हूँ तथापि मे हैं वही जो बालक था। 
ऐसा मानने से हो यह आत्मा रागाद् पो होता हुवा जब राग 
द्ोप भ्रवस्था को छोड़तां है तव वोतरागी होकर. जाप स्वयं 
अशुद्धभावों से शुद्धभावमे बद्ल कर मुक्त होजाता है । नित्या 
नित्य मानने से ही यह कह सकते हैं कि ध्रोमहायोर स्वामीका 
आत्मा जो गृहस्थ अवस्थामें क्ची नाववशी था सो अब सिद्ध 
परमात्मा दोगया है। इसो तरह यदि पदार्थ में अपना भाव- 
पना तथा दूसरों का अभाषपना न दो तो हम उस पदार्थ फो 
दूसरों से भिन्‍न तमभ ही नहीं सकते | हम जानते है कि हम 
अमरखत्द है किन्तु हम खुशालचन्द, दोनानाथ, हृप्णरन्द्र, 
लच््मणलाल आदि नहीं है-अर्थात्‌ हमारे में ग्रमर्चन्द॒पने का 
भाष है किन्तु खुशालचन्दर आदि का अमाव है। इससे हम 
भाव अभाव था अस्ति नास्ति खवरूप एक ही फालमें हैं। “हम 
आतग हैं ऐसा तव ही कह सकते हैं जब यह ज्ञान हो कि 
हमारे आत्मा में, आत्मापने छा अस्तित्व है किन्तु अपनों 
आत्मा के सिवाय अन्य सर्व आत्माओं का व अनात्माओं का 
हम में नास्तित्व है। पदार्थ का सच्चा शान कराने के लिये 
यह॑ सिद्धान्त दर्पण के समान है। जैसा श्रो राजबार्तिक में 
कहा हैं।- 
'स्वपरादानापोहन व्यवस्था पाय जल्लु चस्त॒नो चस्तुत्वम्‌” 
भावार्थ-वस्तु का वस्तु पना यही है जो अपने पने को 
अहरा किये हुए है और तब ही परपने से रहित है। 


(१४) स्थाह्माद पर अजेन विद्यानों कासत 
कोई २ अजैन शाह्लों में स्वाह्मद का ठोक स्व- 


० 


( रेई ) 


रूप न बताकर उसको संशय चांद व विपयणीतवाद 
फद्दंकर खयइन कर दिया है परन्तु किते आधुनिक 
अजैन विद्वानों, नेइस पर भवत किया है रन्‍्हों ने 
इस की बहुत प्रशंघा की है। जैसे डा0 हम॑नजैफोबी, स्व० 
सतीशचच्द्र विद्याभूषण, प्रोफ़ेलर आनन्दशकर प्र व प्रिन्सि- 
पत्न हिल्दू विश्वविद्यालय काशी, आनरेचल हा० गंगानाथका 
महामददोपाध्याय चाइस चैन्सलर अलाहाबाद यूनीवर्सिटी, 
महात्मा मोहनदास कमंचन्द गाँधी, पूना के प्रसिद्ध सरराम- 
कृष्ण गोपाल, डोफ्टर भणडार कर एम० ० आदि | 

डाप्टर भरडार कर ऐसा कहते हैं-- 
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भावा्थ--पदार्था के दिचार करने के दो मार्ग है, एक 
द्व्यार्थिकनय दूसरा पर्यायाथिकतय । जैले मद्दो का घडा बना 
तय जो पद्दिले न था सो बता ऐसा कहेंगे ३ जब हम अवस्था 
की श्रपेन्ना कहेंगे तथा जब हम ही द्रव्य की दृष्टि से विचारये 
तो कहेंगे कि यद् पहिले न था सो नहीं है किन्तु वही मिट 
हैं। इसी तरह जब कोई जब अयने पाप पुरुय के कारण देच, 
महुष्य या नारकी होता है वह दब्य की दृष्टि से चदो है 
किन्तु पर्याय की एष्टि से मिन्न भिन्न ही है। इस तरह तुझे 


न 


(७! ) 


एक ही समय म॑ किसी वस्तु में विधिनिषेध खिद्ध कर 
सकते हो | इसको समभाने के लिये स॒प्तमंगीनय है या कहने 
के सात मां हैं। तुम किल्ली अपेत्षा से किसी वस्तु को सत्ता 
कह सकते हो यह स्थादस्ति है, दूसरी अपेक्षा से उसका 
निषेध कर सकते हो यह स्यान्नारित है। विवि निषेध दोनों 
क्रमसे कह सफते हो यह्स्थादर्तिना रित है । यदि दोनों अस्ति 
नास्ति को एक साथ एक समय में कहना चांहो तो नही कह 
सकते यह स्थादवक्तव्य है... - इन भंगों करे कहने का 
मतलब यह नहीं है कि इत में निश्चयपत्रा नदी है या हम मात्र 
संभव रुप कल्पनाए' करते है जैसा कुछ विद्धोनों ने समझा है 
इस सब से यह भाष है कि जो कुडु कद्दा जाता है धद फिसी 
द्रव्य, ज्षेत्र, कालादि को अ्रपेज्ञा से सत्य है ।(जैद धम नो 
माहिती हीराचन्द नेमचन्द करूत सन्‌ १६११ में छुपो पत्र ४६) 

डाक्टर जैकोबो कहते है “ इस स्याह्वाद' से स्व सत्य 
बिचारों का द्वार खुल खकता है” (देखो जैन दर्शन गुज- 
राती जैन पत्र भावनगर सं० १६७० पत्र १३३ ) 

प्रोफ़ेसर फशणिमपण अधिकारी एम0 ए० हिन्दू विश्व- 
विद्यालय बनारस अपने व्याख्यान त्ता० २६ अग्रेश २५ ई० 
कहते ६-- 

$ 78 $98 :7शी8७पएथ ४#/धिए08 ए प्र/एथएाएएप, 
अरतिए्क जीएणी ॥0. 8एणावाव0 0 फगाडणूृतीाठ्यों ' 
#680870)69 एक. 08 800098४[प, 78 ज्ञी90 8ए900एएऐ 
बशध्थिप३ ई0. 


(४३ ) 


यद्द निष्पक्ष चुद्धिवदाद है जिसके बिना कोई वैज्ञानिक या 
सैद्धान्तिक खोज पूर्ण नहों हो सकती हैं इसोलिए स्थाह्वाद है। 

हिला 68007870 077७78008/ए8, 78 70६ 706 
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भावार्थ--विद्वान शंकराचार्य भी उस अन्याय के दोप से 
मुझ नहीं है जो उन्हों ने इस लिद्धान्त के साथ किया है। यह 
स्पाद्गाद्‌ इस बात पर ज़ोर देता है कि विश्व की या इसके 
किसी भाग की एक ही दृष्टि अपने से पूर्ण नहीं है। 

फ्रशाश8 फपाी शोएमए४7श९॥श५ंत ऐ९ 005शोप0/69 0 
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उस पदार्थ में दूसरी श्रपेज्ञाओं से देखने की संभावनाएं 
सदा रहेगी 


( १५ ) सम्यगदर्शन का स्वरूप 


सम्यगद्शेव इस आत्मा का एकगुरा हे जिसके प्रकट 
होने पर आत्मा के स्वरूप का ज्ञात होफर आत्मानन्द का 
लाभ द्वोत[ हैं। जहां आत्मा के स्वरूप के स्वाद की रुचों हो 
जाती है धद्दी निश्चय सम्यगद्शैन है इस की प्राप्ति के लिये 
मोक्षमार्ग में प्रयोधनीय जीवादि सावतत्वों का धद्धान तथा 
इस भ्रद्धान के लिए सच्चे देव, गुरु धर्मया शासत्र का 
अ्रद्धान व्यवद्यार सम्यग्द्शन है। 


निश्चय सम्यग्द्शन के वाप्क अनस्ताजुदंधी ( ज्ञो बहुत 


(४३ ) 


गाढ़े चिपके रहने वाले हैं) कोघ,मोन, माया, लोस तथा मिथ्या 
दर्शन ऐसे पांच कम हैं । जब इनका असर हटता है तब 
ही निश्चय सम्यग्दशन हो जाता है | इस कार्य के लिए तत्वों 
का विचार उपयोगो है। मुख्यता से आत्म तत्व का विचाए 
करने योग्य है। 2 


( १६ ) ज़ैनों के पूजनीय देव, शास्त्र गुर 


तत्वध्षान होने के लिये यह आवश्यक है कि हमको उस आ- 
दर्शंका छान हो जो आत्मा तत्वशानकी पूर्रा मूर्ति है। उसीको 
चेच कह ते हैं। हम संसारी प्राणियों में अशान और क्रोध, मान, 
माया, लोभसे दोष लगे है। जिनके पास यह दोष नहीं है वे ही 





» धर्म: सम्यवत्व सात्रास्मा शुद्ध स्वाजुम बोडथचा। 
तत्फल छुजमत्यक्ष मक्तयं क्ञायिकं चयत्‌॥४३२॥ 
(पंचाध्यायी हद्वि०) 
भावाथै-“सस्प्दशनमई आत्मा द्दी धर्म है अथवा बह्द 
शुद्ध आत्माका उतलुसव है। इसी का फल आत्मीक, अधिनाशी 
सुस्ध का लाभ है। 
धप्पंचणव विद्या अत्थाएं जिणयरों वश्ठठाणं। 
आणाए अहिगमेणय सदृदण होइ सम्मत्त' ॥ १६० ॥ 
(गोमटसार अधकाणएड) 
भावार्थ --ह द्वव्य, पांच अस्तिकाय व तब पदार्थो" का 
जैसा जिवेन्द भगवान ने उपदेश किया है उसी प्रमाण आज्ञा 
से अ्रथवा प्रमाणनय के द्वारा समझकर अद्धान करना सो 
सम्यग्दर्शन है। इन सब का स्वरूप आगे कहा जायगा। 


(४३ ) 


सर्वत्र सर्वदर्शी ओर वोतराग परम शास्त देव हैं। उनके दो 
मेंद हैं: एक सक्नत्त या शरोर सहित परमात्मा दूसरे निकल 
या शरीर रहित परमात्मा सकल परमात्मा को अरहन्त कहते 
हैं। वे जोवन्मु क परमात्मा आयु पयेन्‍्त धर्मोपदेश करते है। 
जब शरीर रहिन हो जावे है तय्र॒ थे शुद्ध आत्मा सिद्ध पर- 
मात्मा कइल्ञाते है । 

अरहत्त शरपोर सदित होते है तय हो उनसे घर्म का उप- 
देश मित्न सकता है। शरोर रहित परमात्मा चचन रूप उप- 
देश नहीं दे सकता है। 





श्रद्धा परमार्याना माप्तागम तपोभुताम्‌ । 
निध्वृडा पोडमहांग सम्यरर्शेव महनबन्‌॥ ४ ॥ 
(सल्त करणड श्रावऊकर चार ) 
सावाथै-ययाथे देय, शान, गुरुका तोन सूढ़ता, और आठ 
मद छोड़ ऋर व आठ अग सददित भ्द्धाव करता सम्यग्दशन है। 


३ णट्ू चढु घाइ कम्मो दंूूय खुदणाण वोशिमिश्यों। 
खुददेदत्थोी अप्पा छुद्दो अरिद्वो विचिं विज्ञो॥ 
( द्ृब्यसंत्रह ) 
भावाधै--जिल्हे। ने श्ञानावरणोय, दर्शवावरणोय मोहनीय 
ओर शन्तराय इन चार घातिया कम्मों को नाश कर दिया है 
और लो अनन्त दर्शन, अनन्तशान,अनन्‍्तछुख, अनन्तवरधारी, 
हैं, परम खुन्द्र शरीर में दिराजित हैं, वस्‍्तराग भात्मा है सो 
शरहन्त है ऐसा विचारना चाहिये । 


णहु्टू कसम देहो छोहालोयरुख जाइओ दढ़ा । 


( ४४ ) 


जी परमांटमा दवोने के लिये अक्ञान और कपायो के मेटने 
का उद्यम करते है। ओर रात दिन इसी आत्मोम्नति में लीन हैं।, 
अपने पास वच्तन पैसा बर्तन न रखते है, नग्म हा, म.त्र जीव 
रक्षा के लिये मोर पञ्ष की पीछी और शौच के लिये जल 
लेने को काठ का कमंडल रखते है। ने ही साधु शुरु हैं। इन 
में जो अन्य साधुआ को मार्ग में चलाते हैं उन साधुआ को 
थाचाय 'फहते है। जो साधु शात््र शान कराते हैं दब को 
उपाध्याय कहते हैं। शेष साधु माश कहलाते है। 

ऐसे साधु की संगति से सच्चा धर्म का उपदेश मिल 
सकता है । इन साधुओं ने अरहग्त के उपदेश के अघुसार 
जो शासर रचे हो जिन में आत्मोश्नति का ही उपदेश हो वे ही 





पुरुसा यारो भ्रप्पा सिद्दो काणद लोयसिहर/यो ॥ 
( द्रव्यसंभ्रह ) 
भावार्थ-जिन्ही ने आठा कर्मों फो ओर शारोर को नष्ट 
फर दिया है, जो लोक अलोकफ के शाता ट्टा हैं, परुषाकार 
झा मा हँच लोक के शिखर पर विराजमान है सो दी सिद्ध 
हैँ । 


| विषयाशाधशांतीतो निरास्मोपरिप्रहम । 
शान ध्याव तपो रक्त स्तपरवी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
( रत्नकरण्ड भावकालार ) 
भाषार्थ--जो पाँचों इन्द्रियों ( स्पर्शन रसनादि ) की 
इच्छाओं से दूर है, आरंभ व परिगुह से रहित है, आत्मशान 
व झ्ात्मध्यान व तप में लीन है चद्दी तपरवी गुरु है। 


(४६ ) 


सञ्चे शाद्ष हैं। जो उपदेश तीर्थकर्यो ने दियां उस को सुन 
कर उन के मुख्य शिष्य गणबर ऋषि ने डस को वारह अड़ों 
में श्रन्धरुप रचा जिस के नाम ये हैं।-- 

(१)आधरांग-जिस में मुनियां का आचरण है। इस 
के १४००० पद्‌ हैँ । 

(२३) ब्ज्नकृतोगम-इस में सूधरूप से शान और धार्मिक 
सोतियें| का वर्णन है--परद्‌ ३६००० है। । 

(३ ) स्थानांग-एक से ले अनेक भेद रप जीव पुदुग- 
लादि का कथन है. ४२००० पद है। 

(४) समदार्माग-इईस में ठब्यादि की अपेद्ा एक दुसरे 
में सहयोग का कथन दै-१६४००० पद है। ह 

(५) व्याख्या प्रम॒ध्ति-इस में ६०००० प्रश्नो' के उत्तर 
हैं। २६४०० पद हैं। 

(६) ज्ञातधर्मकथा- पुराण चरिश्न वर्णित हैं-अर्थात्‌ 
पुरय जीव पाए जीबों के चरित्र अनेक्ष प्रकार से कहे है, इस 
में ५६००० पद है । 

(७) उपासक्राध्ययच्-देस मे गृहरुथों का चरित्र 
१६७०००० पद हद ] 

(६) अन्तकृहशांग-इस मे हर एक तोर्थंकर के समय 
द्श दम खद् केवली हुए उन का चरित्र हैं। २३२८००० 
पद है। 


(६ ) अनुत्तरोपपादद्शांग --इसऊू में हर एक दो्थकर के 


स्कः 


( ४७ ) 


समय १० साधु उपसर्ग सह अलुत्तर विमानो' में जन्मे उनकी 
कथा है, &२४४००० पद हैं। 


(१०) प्रश्नव्याकरणांग-शस में हेतुबाद का अवलम्ब 


युक्ति प्रत्युक्ति से खंडन मंडन करते हुए लोक और शास्त्र में 
प्रचलित शब्दों का निर्णाय है इस में ६३१६००० पद हैं। 


(११) विपाक्सजञाश-इस में कमी के घन्च व फलादि 
का कथन है। १८४००००० पद है। 

(१२) इृष्टिम्राक्ंग-इस में ३६३ मतो' का निरूपण व 
खडन है। पूर्व आदि का कथन है इस में १०८८८४६००५. 
पद्‌ हैँ । 

जिनवाणी मे ३३ व्यज्ञन २७सवर व ४ अयोगवाह (जिह॒धा 
सूलीय, उपधमानीय, अनुस्घार और विसर्ग ) इस तरह सर्व 
६७ अदारों को, दो संयोगी तोन सयोगी को आदि लेकर 
६७४ सयोगी तक जोड़नेसे कुल अच्दारो' का जोड़ ६४ हुआ (६४ 

» २)को आपस में गुणा करने से जो कि 7272 अक करने 
से जितने अक्षर हो वे अद्ार १८, ४४४७ &, १४१६- 
(५ हैं। एक पद के १६३४८,३०७,प८८ अपुनरुक्त अक्षर हैं 
इसलिये सर्व अछारो को भाग करने से कुल पद्‌ ११४०३५- 
८००५ है| इन ही में १२ अंग बांटे गये है। शेष ८०१०:१७५ 
अक्षरों में अगवाद्य उत्तराध्ययन आदि १४ प्रकीर्याक है। यद 
लिखने में नही आ सकते हैं। इन को तो विशिष्ट श्ञानी को 
ब्युत्प्ति ी होतो है और इसो व्युत्पत्ति के अछुसार अन्तरंग 
में पाठ भो हो जाता है। जैसे परीक्षा देने वाले छात्र को उत्तर 
कापी लिखते समय खर्चे पुस्तक की ब्युत्पत्ति जिदुबा पर 


(४० ) 


सात दत्वों का ज्ञान होता है। हमें इत तीनों को भक्ती सच्चे 
भावों से करना चाहिये । यही मोक्षमार्य का सोपान है। 


€ १७ ) देवपूजा का प्रयोजन 


भ्रो अरहंत ओर लिद परमात्मा का पूजन करना अर्थात्‌ 
उनके गुणगालुतव्राद गाना इसलिए नहीं है कि हम उनको 
प्रसन्न कर | थे सो वोतराग है। न हमारी प्रशल्ता से राजी हो 
हमें कुछ देते दे न हमारा निन्‍्दा से नाराज हो हमारा विगाड 
करते हैं! उनका पूजन फेच त अयने साथों को शुद्धि के लिये 
किया जाता है। 


यह नियम है कि गुणों के मदन से अयने भाव गुशय्रमी 
होते व औमु णे के मनन से अपने भाव दोषों होते है। हमारे 
भावों से दी हमारा भला चुरा होता है | ये देव परमवीतराग 
है। इनको मक्तिस हमारे साधोर्मे भो शान्ति आतो है, भक्ति 
मई शान्तभाव से हमारे पाप कटये है 'और पुएय का लाभ 
होता है। वास्दव में जैनिया को देवपूजा चीर पूजा प्७० 
फजाबाफ ह्दै। बे हु 


पूजा के दो भेद द-द्रव्यपूजा, भावपुजा । 


जल चन्दनादि ह्व्यों का आश्रय लेकर भेर चढाना द्रव्य 
पूजा है। गुए का विचारना भाव पूजा है। गृहस्थों के लिये 
दब्य पूजाऊे द्वारा भाव पूजाका होना छुगम है। शृहस्थों का 
चित्त सांसारिक चाघाओं में खिचा रहता है इसलिये उनके 
मनको देव भक्तिमे जोड़ने के लिये आठ दच्यो के द्वास॑ आठ 
प्रसार भावगाएँ करनी योन्‍्य है। जैसे-- 


(५१ ) 


(१ ) जल-आगे भेटरूप चढाकर यह सावन करनी कि जन्म, 

जरा, मरण का रोग दूर हो । 
(२) चदन-से भवकी आताप शान्त हो | 
(३ ) अक्षव- से अधिनाशी गुणों का लाभ हो। 
(४ ) पुप्प-से काम विकार का नाशदो । 
(५- नैवेध-से ज्ञुत्ा रोग की शान्ति दो। 
(६ ) दोप-से मोह अधेरे का नाश हो । 
(७ ) घूप-से आठो कर्मो का नाश हो । 
(८) फल-से मोत्तरूपी फल्न प्राप्त हो । 

यद्यपि पूजा की सामग्री धोने में कुछ आरम्म करना 
शेताहै परन्तु इस आरस्म का गुहस्थी त्यायों नहीं है।इस 
आपूर्भ के दोष के सुकावले में भावा को निर्मल्ता बहुन गुणों 
शेतो है। जैले किसतो गाने वाले का मन वाजे को सुरताल की 
वहायता से लगता है तब बाजों को बजाने का औरस्म गान- 
वेद्यामें मन लगने की श्रपेज्षा बहुत कम है। & 

विनान6 


+ न पुजयारथह्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ चिश्षल बेरे । 
तथापि ते पुण्य गुणत्टतिर् , पुततु चित्त दुश्तिलनेय ॥५3। « 


पृज्य ज्ञिन त्वाययतोजनस्प, सावदलेशों वहुपुण्यणणों । 
दोपायनाल कणिरा विपस्य नदूषिका शीत शिवाम्व्‌ राशों ॥४८॥ 
( स्वप्भुस्तोत्र ) 
भादाथ--आप घोतरांग हैं, आपको हमारो प्‌जास कोई 
मं ( प्रनोजन ) नहीं है। हे ाय ! आप चैर रहित हे इससे 
' गये निन्‍दा से ओआपमें हृप नहों होलकतरा तो भो आपके 


( ५३ ) 


७ हक 
( ९८ ) मूतिस्थापन का हंतु 

जो गृहस्थ देव पुजा कर और जिसकी पूजा कर उस 
उपस्थिति न हो तो पूजामें उचितभाव नहीं लग सकता 
भक्षित बिना भव्ित योग्य वस्तु (09९९8 0 6७५ णाणा 
के भीतर से उमडती नहीं ९) यदि जीमन्मुफ्द परमात्मा र 
अरहंत साज्ात्‌ मिल्ते तो हमें उनको सेवा में पूजा करन 
चाहिये। यदि चह नहीं मिले तो उनकी चेसोही ध्यानाकार मर 
स्थापित कर उस मूर्तिके हारा परमात्मा की सक्ति करन 
प्ाहिये। हमारे भावों में जैसा असर साज्ञात्‌ अरहंत के घ्या 
मय घौतराग शरीर के दर्शन से होगा, वैसाही असर उनप 
ध्यानमय प्रतिष्ठित वीतराग म्तिफे दर्शन से होगा। वास्तव 
ध्यान कैसा होता है व ध्यान के समय शान्ति कैसी होती। 
इसको करन बताने धाली जैन लोगा की घख्रामरण झट 
शान्त मूर्ति है। जैसे जलादि द्रव्य गेद देना भावों को उल॑ 
लता में कारण है वैसे यह मृर्तिमी साधक है। & 










पवित्र गुणाका स्मरण दमसारे मनको पापरुपा मेलों से सा 
कर देताहै। जो पूजने योग्य जिलेन्द्र का पूजा द्वृष्य 
करता दे उसका अहप आरक्मी ढोप वहुत पुएय के घंघ 
ऊो अ्पेक्ता चहुत ही अल्प है द्निकर नहीं है-जिस तरह 
की करणी तौर समुद्र के जलको घिपमय नहीं कर सकती। 
? इत्यपच्छदमों चाह सत्यमिति बच्म्तदा |... 
शट्सु यजन ! जिनैन्द्रम्ध वेत्य प्रेत्यालबादिवा ॥ए८॥ 
भवत्य चेतन विंतु मज्याना पुण्य बघने। 
परिणाम सहुत्पक्ति हेत्त्दात्वारण भदेत ॥४६॥ 


( ५३ ) 
( १६ ) मूति स्थापनों सदा से है 


नवीन नहीं 


लोक भें किसी को पद्चिचानने के लिये नाम रखता ज़रूरी 
है। वैसे उस के पास न होते हुये उसके स्वरूप को जानने के 
लिये उस को मूर्ति या तस्वोर ज्रूरो है । मकाद बनाना, 

थित्रपट खींचना, पत्र लिखना ये सब यांते जगत में जहां २ 

! शगादि दोप हीनत्वादायूघा भरणादि काद | 
विमुरुयस्प प्रसत्रेन्दु काति हासि मुज्नल्रिय ॥५०॥। 

) अपतिताज्षतृतत्य लोफा लोक विलोकिन |. ** 
कृताधत्वात्परित्यक्तजटादे परमात्मन ॥५१॥ 
निनेन्द्रप्पालयास्तत्प प्रतिमाश्दप्रपश्यता । 
भवेच्छुभामिसधानप्रकर्पों नान्‍्यव्रस्तथा ॥ ५२ ॥ 
फारण द्वय साम्रिध्यात्सवे कार्य समुद्धत्र । 
तस्मात्त-साधु विज्ञेय पुण्य फारण फारणम ॥श३) 

( उत्तरपुराय पर्च ७३ ) 

भावार्थ--प्रतिमा सस्वस्धों प्रश्न करने पर मुनि कहने लगे 

हि आनन्द्राजा यद्यपि यह जिनेन्द्र को प्रतिमा व मन्दिर अचे- 
ठन हैं तोमो शुभ भावों की उत्पत्ति मे निमित्त होने से पुएय- 
पंधम कारण है। जिनेन्द्र रागादि दोष रहित हैं, शास्त्र आमृ- 

पण्य वर्जित है, धसन्न चंद्रसमान मुख की शोमा दो रखते हैं. 

इन्द्रिया फे शान से रद्दित हैं, लोक अलोक को देजने चाले हैं, 

ऊतरृत्य हैं, जया आदि से रहित हैं ऐसे परमात्मा की प्रतिमा 

का व मंदिर का दर्शन करने से जैसे भावों फी उत्कश्ता 








( ४४ ) 


थ जय जब फर्म भूमि दौती है, आधश्यग हैं। अगस में सदा 
है से धव्रिय, थे पैश्यादि के कर्म ह इस लिये संदिनिक 
चिन्दी पी भी आ्रपि सदा हो से है। घट को दिया ठेश दर 
घद का बोध हो जाता है। यदि पहिले नफझ्शा मे लोघा द्ाय 
तो मकान मात यन सकता ?ै । दूर देश में पैडे हुये रमी पुरुषों 
ये स्वरूप या शान सिर से ऐसा रहता हैं। इस लिये रूप 
अक्ति मार्ग सदासे दे तथ नक्ति योग्य 0:9७ हं है०६-॥ 
भी सदासे है फोई नयीन परपना नहीं है। सं० ८१ में प्रतिद 
थी उमा स्थायी महराज ने लोड स्ययपर के लिये स्थापना 
को ' वाम स्थापना द्रव्य भाव सस्वस्याक्ष,” ( नायार्थ सत्र ० 
१ सत्र ९ ) इस सूप्र से स्वीकार किया (। संबत दिंगा रहित 
प्राचीन ऊँन सूर्तियां भूमि से मिफता फरनी है। मधुर से 
पदिलो शवादी से पहिले फी दिगम्बर ऊन मूर्तियां मथुरा 
व लगनऊ फे थजायवधघर में हैं, सटगिरि, उद्यगिरि (ड्टसा) 
की हाथी गुफामें सन्‌ २५७ धर्य पहले का जन राजा ग्गग्घर 
या भेबबाहएन द्वारा श्रद्वित लेप है। उसकी १२वीं थ तेग्दयो 
लाइन में हैँ कि राजा ने सगध देश फे नन्‍द राजा से ऋषगदेय 
जनियों के प्रथम तीथफर की मूर्ति फो ला फर प्पने दनाये 
मन्दिर में स्थापित किया | ३६ इस से यह छिद् ल्‍ दि इस 
के पहिले से ऋषभदेच की प्रतिमा बनतो थीं। बंगाल बिहार 


अमल ही जल कल लक मम किलर न लेख 
होती है वैसी भ्न्य मूर्ति आदि से नहीं होती। सर्य कार्य 
अत्तरद्, चहिरद्ग, दो कारणों से होते है इस लिये यह अच्यो- 
तरह सममभ लो फियहद मूर्ति पुएय प्राप्ति के फारण शनमायों 
के होने में निमित्त कारण है। कर 


+ वगाल विहार उड्चेसा प्रचीन स्मारक एृ० १६८ 





(ए० ) 


में अनेक स्थानों भे हज़ारों वर्ष की प्राचीन द्ि० जैन सूर्तियाँ 
मिलती हैं। स्वरूप के शान फे लिये ऐसी सहकारी घस्तु का 
होना किसी विशेष काल में करिपत नहीं हे । 


( २० ) सात तत्व व उन की संख्या 


रे का सहत्व 


जो सच्चे देव, शास्र, गुरु को श्रद्धा कर के भक्ति करता 
है उस को शास्त्रों के द्वारा सात दत्वों को जान कर श्रद्धान 
करना आवश्यक है क्योंदि इन के द्वारा निश्चय आत्मरुचि 
मई अ्रस्यग्द्शन का लाभ होता है। उनके नाम है (१) 
जीव ( २) अजीब (३) आस्त्र (४) वन्य (५) खबर 
(६) निजेरा (७ ) मोक्त । & 

इन का ही शान सोक्षमार्ग का ज्ञान कराने वाला है। 
जीव से यह बोध होता है कि हम दैतन्यदूप आत्मा है। 
अजीच से ज्ञान होता है किहमारेशरीरादि अचेतन पद्‌,र्थ सच 
मुमसे सित्र अजीव है। क्योंकि वह निश्चय से शुद्ध हो करके 
भी व्यवहार से कर्म चन्ध के कारण अशुद्ध हैं इस लिये हम 
को यह जानना जरुरी है कि कर्मो फे पिएड जो जड़ अचेतन 
है किस तरह आत्मा के पास आते हैं ओर ठहर जाते है। इन 
दो को वत्ताने बाले आसत्रव ( आना ) और वन्ध ( नन्धना 
या ठहरना ) है। हम अपनी अशुद्धि को कैसे मे । इस के 
लिये संचर चतलाता है कि नवीन वन्ध को रोकने का उपाय 





“ ज्ञीवा जीवासप बनन्‍्ध स्वर निर्कंश मौक्षास्त-वम ( तंवार्थ रूच 
चआ6 शृसृूत्र ४ ) 


( ५४६ ) 


करो। निर्जया तत्व वतलाता है कि वांधे हुये कमो को शौक 
कैसे दूर कर दिया जाय । सर्व कर्मो' से छूट कर मुक्त होने 
पर शुद्ध आत्मा अपने स्वरुप में बना रहता है इस को चनाने 
बाला मोक्ष तत्व है। जैसे नाव में पावों आकर ठद्दरता है 
तब नाव समुद्र में हो गोवे जाती हैं ओर जब पानी आने 
का छिद्र वन्द्‌ झर के भरे हुए पानी को उलचा जांता है तब 
नाव शीघ्र समुद्र पार पहुँच जाती है। जोच नाव है. अ्रजोव 
जल है, भासव जल के आने का छिद्र है, चन्‍्ध जल का ठद्द- 
सना है सवर छेद को वन्‍्द्‌ ऋरना है, निजरा जलको उलचना 
है, मोक्त नाव फा छूट कर हीप में पहुंचना हैं। अर्थात्‌ सिद्ध 
जौवदा सबसे ऊपर पहुचजाना है। इन सान तत्वॉसे हमको 
छपने उद्धार का उपाय प्रकट हो जाता हैं इस लिये इन का 
अ्रद्धान करना सम्यग्द्शन है। इन में हमें व्यवहार नय से 
जीव सबर निजरा, ओर मोक्ष को ग्ृहण करने योग्य ओर 
शेत्र तोन को स्यासने योग्य मानना चाहिये तथा निश्चय नय 
से आत्म तत्वको ही अद्ृण योग्य मानना चाहिये क्योंकि इन 
रात तत्वो में जड़ चेतन दो हो पदार्थ हैं। निश्चय से जड़ 
से चेतन भिन्न है, यही भ्रद्धान ठोक है। 


( १९ ) जीव तज का स्वरूप 
जोब उसे कहते द॑ जिसमें चेतनपना (00080:04४॥९४४) 
दो। चेतना इस का लक्षण है। जो कोई चेतता है- 
अर्यात्‌ देखता जानता हैं चहो जीव है ।इस जोच के सम्पन्ध 
में चौ वाते जानने योग्य हैं :-- 
(१) यह अपने प्राणों से सदा जीता रहता है। निश्चप- 
वय से इसके एक श्ञान चेतना प्राण है जो कभी नहीं मिटता 


(५७ ) 


है। व्यवह्ारनय से संसारी ज्ञोव की अपेक्षा इसके चार प्राण 
होते है, जिनके कारण एक शरोर में जीता रहता है व जिन के 
वियोग का नाम मरण कहलाता है वे चारप्राण हैं। १ आयु, 

श्वासोद्चचाल, पॉच इन्द्रियां ( स्पर्शंन, रसना, प्राण, चच्त, 
करण ) तानवल ( मन, बचन, काय ), ये सब दश हो जाते है। 


संसार में जीव छुः पकार के है :-+- 


(१ ) एकेन््रिय खावर-जैसे पथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि 
कायिक, वायुकायिक, बनसुपति कारयिक । इनऊे शरीर 
आदि रूप दोते हैँ। भोतर जोच होता है। जब तक ये 
बढ़ते रद्दते है थ फल्नते फूलते रहते है तब तक ये 
सजीब या सचित फहलाते है, जब ये सूख जाते हैश्या 
हवा न पाकर मुरभा जाते है तव ये अजीब और अचित 
कहलाते हैं। खान फी ध खेत की गीली मिट्टी, कुण का 
पानी »ादि रूचित हैं| सूखी मिटटी, गर्म पानी 


अखित है। धर्तमान सायंस ने पृथ्वी व चनस्पति (५०- 
82/0))0 ) में जीचपने की सिद्धि करदी है। अभी तीन 
में नही की है सो यदि विज्ञान की उन्नति हुईं तो यह 
भी प्रमाणित हो जायगी | जैन सिद्धान्त जो कहता है 
वह इस तरह पर है कि इनके चारप्राण होते है। १ स्प 
शेनइन्द्रिय जिससे छूकर जानते हैं। १ कायवल १ आयु 
१ भ्वासोछुचास । 

(२) द्वीन्द्रिय जोब-जैसे लट, शंख, कौडी ऋादि। इनके छः 
प्राण होते हैं। १ रसनाइन्द्रिय १ बचनवल झधिक हो 
जाता है। 


( ५८ ) 


(३) तेन्द्रिय जीव-जैले चींटी- खटमल आदि । इनके सात 
चाण हैं। माय इन्द्रिय अधिक होजाती है। 

(४ ) चोइन्द्रिय जीव-जैले मक्खी, सीरा, पतंग आदि | इनके 
आठ प्राण हैं। चक्त इन्द्रिय अविक होजाती है। 

(४ ) पंचेन्द्रियमव रहिव-जैले समुद्र के कोई २ जाति केसर्प। 
इनके & धाण होते हैं। एक कर्ण इन्द्रिय अविक*दोजातों 
है । 

(६) पंदेन्द्रिय मन सहित-जैसे हिरण, गोय, भेस, बकरा 
कबूतर, काक्, चील, मच्छे, सब आइमी, न,रकों व 
ढेव। इनके १० प.ण होते है। एक मन 'वल्ल अधिक 
हाजावा है। जिससे ठके विवके किया जाने व कारण 
कार्य का विचार किया जावे वह मनुहँ । जो संकेत 
समभ् सके व शिक्षा ग्रह ए कर लगे वाला पचेन्द्रिय 
जीव है । 

(२) यह जोब उपयोगवान है , शान दर्शव स्वरूप है। 
निश्च यनय से शुद्ध ज्ञान दर्शव को रखता है, व्यवह्ारनय से 
मतित्रान आदि पांच ज्ञान, मति, भ्रत, विभग तीन अश्रश्षान 
तथा चआअल्तु अचाक्षु अवधि देवल ये आर दर्शन रखता है, 
एसी से हम जीव को पहिचानते हैं जैसे जो शास्र पह्ता है 
चह थध्रुतज्ञान का काम कर रहा हैं इस से जब है। 

सामान्यपने अवलोकन को दर्शन कद्दते है, विशेष ज्ञानने 
को श्ञान कहते हैं । आंख से देखना चत्त दर्शन है । झंज़ को 
छोड़ कर शेप आर इन्द्रिय च मत से देखना अच च्व दर्शन है। 
आत्मा स्वय रूपी पदाध को जिस से देखे वह अवधि दर्शन 
दे । जिस से सब देखा जावे वह केवल दर्शन है । जब इन्द्रिय ओर 


( ४६ ) 


पदार्थ को भेट होती है तव दर्शन होता है फिए जो जाना जाय 
चह श्ञान है । 

(३) यह जीव कर्ता हैं-निश्चयनय से यह अपने छान साव 
घ बोतराग साव का ही कर्ता है, व्यवद्दारनय से यह राग- 
हंप मोहादिसावों का करता व उन साथों के निमित से पाप 
पुएयमई कर्मोंका बांधने घाला है व घटप८ आदिका कर्ता है। 


(४) यह जीव भोक्‍ता है-निश्चयनय से अपने शुद्ध- 
ज्ञानानन्द का भोगता है, व्यवहारतय से पापपुएय के फल 
रूप खुल ठुश्लों को सोगता है। 

(५) यह जीच अपूर्तीक है-निश्वयनय से इसमें कोई 
स्पश, रस, गंथ्,, चर्ण ( जो गुय परासाणुआं में द्वोते हैं ) नर्दी 
है इरूसे यह अमूर्तीक है परन्तु जड़ कर्म का चन्धन हर एक 
संलारी आत्मा फे अश में है इस लिये व्यवद्धारनय से यह 
सूर्तीक है । 

(६) यह जीव आंकारवान है-इस आकाश में जो कोई 
घस्तु जग्रह पायगी उसका आकार होना चाहिये आकार 
लस्वाई चोडाई आदि को कहते हैं। जीव भी एक पदार्थ है 
इस लिये आकारवान है परन्तु यह आकार चेतनमई है, जड 
रूप नहीं है। निश्वयनय से एक जीव असख्यात प्रदेश 
रजता है अर्थात्‌ तीन लोक के बराबर है। प्रदेश ज्षेत्रका सब 
से छोटा अश है जिसकों एक अविभागो परमाणु घेरे | व्यच- 
दारतय से यह शरीर के प्रमाण आकारवान है। छोटे शरीर 
में छोटा व बड़ेमें बड़ा हो जाता है। इसमें कर्मके फल के निमित्त 
से सकुडना फेलना होता है। शरीर में रहते हुए कभी शरीर 
से बाहर फेलकर आ मा का आकार फेलता व फिर सकुड 


(६४ ) 


ये जीव अनन्तानन्त है। हर एक जाब कौ सत्ता यानो 
मौजदमगी भिन्न २ रहता है। कोई किसी का ज़रुड नहीं है न 
कोई किसी से मिलता है। जीधों के दो भेद हैं-संसारों और 
मुक्त। दोनों ही अनेक है & 


जैन विद्धान्तों में जीव, एक द्रव्य है। 
(२२ ) द्रव्य का स्वरूप 


जो सत्‌ हो अर्यात्‌ जिस की सचा अर्थात्‌ मोजइगी सदा 
वनी रहे उस को द्वव्य कहते है। सद उस कहते है जिस से 
पक ही समय में उत्पाद, व्यय, धौव्य पाये जाचें-अ्थांत्‌ 
जिस में पिछलों अपस्था का नाश हो कर नह अवस्था जग्में 
तो भी मूल द्वव्य वनो रहे। जैसे रुपर्ण का कड़ा तोड़ कर 
कुयडल बनाया इस में कड़े की अवस्था का नाश होकर है 

डल जन्मा है परन्तु स्वर्ण वना ही रहा। अथवा जैसे 
कोई बालक युवान हुआ यहां चालक अवस्था का व्यय. 
युवान अवरथा का जन्म तथा धोव्य चह मजुष्य जीव है। एक 
चने के दाने को जिस समय मसल कर चूरा जाता है उसो 
समय चनेपन का नाश, चूरेपन का जन्म दोता है व जो पर- 
साणु चने के थे वे उस के आदे में मोजूद है। 


: हर एक हृब्य द्रवणशील है, परिणमन शील है। श्र्थात्‌ 
अचस्थाओं को बदलता है। जिसमे अवस्था नहीं चदले बह 
ढव्य किसी काम को नहीं करतकता । यदि जीव कूट॑स्थ नित्य 
दो वो अशुद्ध से कमो शुद्ध नहीं होसकता व यदि परमारु 
कूच्स्थनित्य हो तो उससे मिटटी, पानों, हवा, वनस्पति आदि 





* संसारिशे मुत्ताज्च ॥ १०॥ ( तत्वार सू० भ्र०२) 


का 


( ६३ ) 


नही वन सकते | यदि अवस्था वदलते हुएए पूल वस्तु ग्ट 
हीजाये तो कोई भी वस्तु नहीं ठद्दर सके । इस कारण द्वष्य 
का शुणपर्थायवान्‌ भी कहते है । 

गुण दृब्यके सीतर व्यापक उसके साथ सदा पाये जाते 
है। उनहीं गुणों में जो अवस्थाएे' बदलती है उनको पर्याय 
कहते है जो क्रम ऋमले होतो हैं । शुर्णों का ओर उनके समु 
दायरूप द्वव्यका सदा भ्रौव्य था अविनाशीपना रहता है किंठु 
पर्यायों में उत्पाद व्यय द्योत। रहता है। 


ऐसे सूल द्ृब्य इस लोकम छःप्रकार के हैं। जीव, पुदुगल 
धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकायथ, आकाश और काय, इनमें जीव 
चेतन शेप पांच अचेतन है। 


(१३ ) द्रव्यों के सामान्यगुण) 


इन छुः प्रकार के द्वव्यों में कुछ गुण ऐसेह जो हरणएक 
द्रव्य में पाये जाते है उनको सामान्य ग्रुण ( 00ग्राणा 
(7७४०४ ) कद्दते है | उनमें से प्रसिद्ध छः है । 


प्‌) पक द्रव्य अपनी सत्ता सदा रखता 





१ दुख सल्लम्खग्पिय उप्पाद व्ययधुवत्त सजुत्त । 
गुण पञ्जा स्थ था जत भयाति सब्वण्दु ॥ १० ॥ 
( पचास्तिकाय ) 
-भविर्थ--द्रब्य का लक्षण सत्‌ दे सो उत्पाद, व्यय, घर व 
प्रमेकर सद्दत है उसीको गुणुपर्यायवान, सर्वश् देव कहते हैं |“ 


(६४ ) 
(१२) बस्त॒ुत्वगुण-जिस शक्तिके निमित्त से दृब्यमे अनेक गुण 
व पर्याय निवास करते है। 
(३) हृब्यत्वगुण-जिससे द्वव्य परियमत किया फरता है। 
था अवस्थांएं बदलता है। 
(४) प्रदेशत्वगुंग-जिससे द्रव्य कोई न कोई श्राकार रखता 
है] 


(१) अशुरुलछुत्वमुरा-जिखलसे द्वष्य अपने स्वमाव को कभी 
होन व अधिक नहीं करता है। जितने शुरा हैं उनको 
अपने में धनाये रखता है व जिसके कारण एक शुण या 
पर्याय दूसरे मुण या पर्याय रूप नहीं होसकवा । 


(६) प्रमेयत्वगुण-जिससे द्वव्य किसी के द्वारा जाना जासके । 


( २४ ) जीव द्रव्यके विशेष गुण 
जीव द्वव्य के विशेष शुण चेतना श्रर्थात्‌ शांन दर्शन, सुख, 
बीय्य, चारित्र या चोतरागता, खम्यकत्व या सच्चा भ्रद्धान 
आदि है। 
हरएक जीव स्वभाव से सर्वक्ष, सर्वदर्शों अनंतसुली, अन- 
न्तवज्ञी, परमशान्त, परमश्रद्धावान है। & 





* सुद स्चेयण चुद्ध जिण, केवलणाण सहाठ। 
सो भ्रप्पा श्रणुदिण मुणहु, जद 5६ए घिवलाहु ॥ ३६ ॥ 
(योगसार ) 
मावार्थ--आत्मा शुद्ध चेतनामय, बुद्ध, चीतरागी, केवल 


धान स्वभाव है। जो भोत्त चाहते हो तो रातदिन इसीका 
मनन करो | 


(६५ ) 


ये गुण सिवाय जीवों के और किसी पांच द्वव्यों में नहीं 
पाये जाते हैँ । संसारो जीवों में कर्मों के वंधन होने के कारण 
ये विशेष गुण पूर्य प्रकट नही होते । 


( २५ ) जीवकी तीन प्रकार अवस्था 


इस जगत॑ में जीवों की तीन अवस्थाऐ' होनी है-- 


(१) घहिरात्मा जो शरोर शआ्रादि रूप, व फोधादिदप घ॑ 
अज्ञान व अ्रह्प शानरूप अपने आत्मा को जानते हैँ तथा जो 
ससार के सुझो में रागी है, सच्चे परभातमा या श्रात्मा को 
नहीं जानते है। 


((२)ल्‍ञअतरात्मा--जो अपने श्रात्मा को पहिचानते है, 
श्तीन्द्रिय स्वाधोन आदल्द के खोजी है, संसार शरीर भोगों 
से विरक्त हैं। यदि ग॒ह में रहते है तो जल में फल समात 
उदासीन रहते है| यदि साधु होजाते है तो सर्च घनादि परि 
भ्रह छोड़ आत्मध्यांनरुपी यक्षम कर्मोफा होस करते हैं। इनही 
को महात्मा कहते हैं। 

( (३ ) परमात्मा>जो धुद्ध धात्मा है, जगत के प्रपच जाल 
घ चिता से रहित है, जिनके ज्ञानमें स्व द्ृब्यों की सर्चे पर्थाये 
भलक रही हैं तोंभी दीप शिज्राके समान किसी से प्रीति 
अग्रीति नहीं फरते निरंतर स्वात्मानन्द में मग्न रहते है। 





| बहिस्त, परश्चेति त्रिधात्मा सर्े देहिप। 
उपेयात्नन्न अरेशासत्र परम मध्योपायादहिस्‍त्यजेत् ॥ ४॥ 
घहिरात्मा शरीयदी जात्ात्मम्गन्तिरत्तरः । 


(६६) 
( २६ ) परमात्मा अनन्त हैं 


परमात्मा एक नही है किन्तु अनन्त हैं क्योंकि इस अनादि 
अनन्त जगत में जो कोई ऋाव्मा अपने को शुद्ध कर लेता है 
वहीं परमात्मा के पदमे पहुँच जाता है| इस लिये अतत्त पर- 
मान्‍्मा सिन्‍म२ अपमे २ शानानद में इस तरह मग्न रहते है जिस 
तरह अनेक साधु एक स्थल पर बैठे आत्मध्यान कर रहेहो। 
यद्यपि मुणों की अपेक्षा सव वरावर है। सवही अनन्तशानी,, 
चीतरागी. परमझुखो हैं तथापि अपनी २ सन्त की अपेक्षा 
भिन्न २ है। भक्त जन एक परमात्मा को या अनेक परमा- | 
त्माओ को लक्ष्य कर भक्त करे उसके भावों में शुद्धिरुप 
फल समात होगा क्योकि गुणोंकी दो भक्ति से गुण को निर्म- 
लता होती है। 7 





चित्तदोपात्म विश्ञान्ति परमात्मात्तिनिमेल-॥५॥ 
( ध्माधिशतक ) 
भावार्थ--आत्माक्े तौन भेद है, वहिरात्मा, अंत्तरात्मा। 
परमात्मा । इनमे से अन्चरात्मा होफर व बहिरात्मापना त्याग 
कर परमात्मा होने का यत्न करो | 


जो शररीयादि में आत्मा का भ्रम रखता है वह चहिरा्ती 
है, जो रागादि से मिन्‍न झात्मा को जानता है वह अन्तरात 
है, जो परम शुद्धहें वह परमात्मा है। 
 सहह्वकम्मदवा भद्ठमहागुणसमर्णिया परमा । 
लोगग्गठिदा णिन्‍्चा छिद्धा जे एरिसा होंति॥७२॥ 
( नियमसार ) ] 


(९७ ) 


(२७) जगत का कर्ता व सुख दुःख फत का 
दाता परमात्मा नहीं होतकता 


परमात्मा शुद्ध स्वास्मानन्द में लय रहते हैं। उनके भावमें 
संकटप विकल्‍प उठ ही नही सकते क्योंकि जहां विचार की 
तरणगे होगी वहां आत्मसमाधि नहीं रहेगी न आत्मानन्द का 
भोग दोगा। 


'संकलपादि मनके द्वारा होते है। परमात्मा के न मन है न 
चचन है न काय। तव फिर “कुगत को बनाऊँ व किसी फो 
खुख दुःख” यह भाव फैसे शुद्ध, निरंजन आत्मा में उठ 
सकता है ? 

परमात्मा छूतां्थ है। उसके कोई शुभ अशुभ कामना नहीं 
डठ सकतो है। यदि परमात्मा को कर्ता मांगा जावे तो किसी 
समय जगत के प्रवाह का अझमाव मानना पड़ेगा- क्योंकि जो 
नहीं होता है दद्दो किया जाता है लो अ्रनादि अनंत चलने 
घालर जगत अपनो विच्दित्॒ता को छोड़ कर कमी एकरूर नहीं 


, था न होखकता है। 


जो परमात्मा को जगत कर्वा मानते है वे उसको स चे- 


व्यापक और निराकार मानते हैं । सर्वच्यापक में इलन चलन 


* नही होसकता, निराकार से बिना दारणु के काम नहीं होस- 





] 


कता। निर्तिकारके इच्छा नहीं होसकठों | इसी तरह परमात्मा 
हे 


भावार्थ-आठों कम रहित व आठ सदाशुण सहित अवबि- 
नाशी अनंत सिद्ध लोकके अप्नमाग में चिरजित रहते है । 


( ६८) 


को न्याय करके सुखडुःख देनेकी सी जरुरत नहीं -है। जो 
ऐसा मानते हैं थे परमात्मा को राजा के समान थ अपने को 
प्रजा के समान मानकर कहते हैं। यदि कोई सर्च शच्िमान, 
न्‍्यायी, द्यावाव व सर्च व्यापक सर्चक्ष परमात्मा राजाके 
समान जगत का शासन करे तो जगत में कोई कुमार्ग में नहीं 
जासवता क्योंकि वह ज्ञानवल से प्रजाके भवकी बात आत- 
कर अपनी विचित्र शक्ति से उसके मनको फेर देचे । जैसे 
राजा किसी को यह जानकर कि यह प्रजा द्रोही है तुरत 
उसको रोक देते हैं। यदि वह द्यावान व शक्ति शाली द्ोकर 
सोफे नहीं पीछे दरड देदे तो यह बांत राज्यघर्म के विरुद्ध है। 
क्योंकि कुमार्ग का प्रचार जगत में चहुत अधिक है इससे 
सिद्ध दोताहै कि परमात्मा हमारे वीचर्म अपने को नहीं उल्त- 
भाता है । हम जैसे स्वयं अग्नि उठाते व स्वय जलते है, स्वय 
नशा पीते व स्दय वेह्ोश दो जाते है वैसे संसारी जीव स्व 
पाप पुरुय वांश्ते व स्त्रये उनका फल पाते रहते है। परमात्मा 
- न फतहि न मोगादि दरड देता है। [; 
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4! स्वयरजति चेत्मजा प्मितिदेत्यविध्व6म 
सुदुष्टजन निगुहार्थमिति चेदप्दिवेरस ! 
कृतात्म फरणीयकस्य जगता कृतिनिप्फता 
स्वमादद्टति चेन्सपा सह्दि सुदुष्ट एवाउप्यते ॥ २३ ॥ 
( पात्रकेफरि स्तोज ) 
भाषार्थ--यदि परमाशमा स्थय प्रजाको पैदा वरता है तो 
फिर अखुरों का चिध्यंस क्यों करता है? यदि कहो कि दुष्टों 
फे निम्नह्द च सुछे के पालन के लिये तो यही ठीक था कि यह 
उनको रचना ही नहीं करता। जो हतरृत्य धोते है उनसे ज्ञगत 


॥ 


(६६ ) 
( २८ ) अजीवतस-पाचिद्वप्य 


जिसमें चेतना नहीं है चह अजीच है। अजीवतत्व में पांच 
द्र्य गर्सित हैं- १ पुदुगल २ धर्मास्तिकाय ३ अधर्मास्तिकाय 
४ आकाश और ५ काल | इनमें केवल पुद्ुगल्न दी मूर्तीक है। 
शैष चार असूर्तीक ह ) ई। 

१- जिसमें रूज़ा, चिकतां, ठंडा, गरम, हलका, भारी, 
नरम, कठोर थे आठ सुपश व सफेद, काला, पोला, लाल 
नीला ऐसे पांच धर्ण व खठु,, मीठा, चरपरा, वीखा, कपायला 
ये प रस व खुगघ दुग॒ब, यह दो गंध, ये बोल गुण की अब 
स्थाए पाई जावे उसको पुदुगल कहते है! ये ही स्पशे, रस 
ग।, च/ं, पुदुगल के विशेष शुण है । 

जो कुछ हम अपनी पांचों इन्द्रियों से शहर करते हैं सब 

दुगल दै। ये पांचों इन्द्रियां ओर यह दमारा शरीर भी पुद्ु 
गल है, कर्मोका बंधन भो पुटुगलरूप है। बहुत से सूच्म 
पुद्ृगल इन्द्रियों से नही ग्रदय में आते है। 

२- धर्मांस्तिकाय-यह लोक व्यापी अमूर्वीक दृव्य है 
जिसका विशेष ग्रुण जब जीव और पुदुगल अपनी शक्ित से 
गमत करे तब चिना धरणा के उनकी सद्दाय करना है । 

३-अधर्मास्तिकाय-एक लोक व्यापी अमूर्तीक द्वब्य है 





का बनना यह वेमतलब काम है। कोई बुद्धिमान प्रयोजन विना 
कोई काम नहीं करता | यदि कहो कि उसका स्वभाव है यह 
भी मिथ्याही है वर्योकि सजेन, पालन, नाश, विना रागादि 
दोपके नहीं होसकता सो परमात्मा में संभव नही हैं। 


(७० ) 


जिसका विशेष गुण जब जीव पुदूगल अपनी शक्तिसे ठद्रते हैं 
तद विना प्रेरणा के उनकी सहाय करना है । 

४-आकाश-एक सबसे बड़ा अनन्त अमूर्तीक द्वव्य है जिस 
का विशेष शुण सर्व दृब्यों को उदासीन भाव से स्थान 
देना है। 

५-कालदूब्य-अमूर्त क एक परमाणु या प्रदेश के वरावर: 
गणना में असंण्यात हैं । इनको कालारु सी कहते हैं। इनका 
चिशेष गुण सध द्वव्यों की अवस्थाओं के पलटने में उदासीन 
भावसे सहायक होना है। समय, विपल, पल आदि इस काल 
दृब्य की पर्याय या अ्रवस्थाएें है जिनको व्यवद्दार काल 
कहते है। 

जीव और पदुगलतो हमको पत्यक्ष प्रगट हैं परन्तु चार 
द्व्यों का ज्ञान होने के लिये हमकों इस सिद्धान्तपर विचार 
करना चाहिय कि जगत हर एक काम के लिये उपादान 
ओर निमित्त दो कारणों की आचश्यकता पड़ती हैं। जो रुचय॑ 
कार्य में परिणमन करता है उसे उपादान कारण च जो उसके 
सहायक होते हैं उनको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे उुनर्ण 
को मुद्का बनी इसमें खुतर्ण उपादान कारण है और सनार 
के औज़ार आदि निमित्त कारण हैं । ड़ 


जीव और पुद्टल दलन चलन करते है और ददर्ते है, 
स्थान पाते हैं तथा अवस्यथाओं को बदलते हैं। जैसे एक 
आदमी या एक पत्ती चलता है, चलते २ रुकता है, जगह 
पाता हैं व हर समय अवस्था बदलता है। धूल कभी उड़ता 
है कभी रदरता है, जगह पाता है या भ्रवस्था को बदलता 
है। ये चार काम थे दोनों अपनी ही शक्ति से करते है! इस 


(७१) 


लिये इनके उपादाव कारण तो ये स्वयं हैं. निमित्त कारण 
चार भिन्न २ कार्यों के चार दृब्य है सो क्रम से धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्विकाय, आकाश और काल हैं। लोकाकाश मर्यादा 
रूप है। आकाश अनन्त है। यदि धर्म अधम द्ृव्य न माने 
जावे तो जीव और पुदुगल एक लोक की मर्यादा में ल रह 
कर अनन्त आ्राकाश में विखर जायेगे! & क्योंकि आकाश 
अनन्त होने से वे जीव तथा पृदूगल चलते २ अनन्त आकाश 
में जा सकते है। परन्तु थे नहीं जाते क्योंकि जहां तक जगत 


है वहां तक ही 'वर्म अ्रधर्म द्वव्य हैं इस लिये जगत में हो 
चलते व ठहरते हैं ४ 


( २६ ) पाँच अस्तिकाय--विभाववान्‌ ओर 
क्रियवान दो द्व॒व्य 


हर एक द्रव्य में एक सामान्य गुर प्रदेशत्व है जिससे 
हर एक द्रव्य का कुछ न कुछ आकार होता है। हवज्यों का 
आकार नापने के लिये प्रदेश एक माप है। जितने आकाशकों 





स्पर्श रसगनन्‍्ध वर्णवन्त पुदुगला, ॥ २३ थ० ५ ॥ 
गतित्वित्यपगहो धर्मांधमंयों रुपकार- ॥ १७ ॥ 
घाकाशम्याबगाह ॥ १८ थआ० ५॥। 
चत॑नापरिणाम किया परत्वापरतेच कालस्य ॥ २२५ झ० ५ ॥ 

( तत्वांथं सन्च ) 


भावाथे--जिसमें स्पर्श, रस, गन्त्र वर्ण हो ये पुदुगल है। 
इमसन कराना धर्म का व स्थिति कराना अधर्मका व अवकाश 


(७२ ) 


प॒टुगल का वह परमाणु जिखका दूसरा भांग नहीं हो सकता 
सकता हैं, उसको भरेश कहते है। इस माप से नापा जावे 
तो हर एक जीव में असंख्यात प्रदेश धर्म द्च्य में असख्यात. 
अधर्म में असंज्यात और आकाश में अनन्त प्रदेश दे। 
लोक के भी श्रसख्यात प्रवेश ह। इसी के वरावर धर्म श्रम 
व एक जांच के प्रदेश हैं | 
पृदुगल का सबसे छोटा द्विस्सा परमाणु होता है परन्तु 
चहुत से परमाणु मिलकर स्कत्धथ बनते है। वे स्कत्थ कोई 
सख्यात कोई असंख्थात कोई अनन्त परमाणुओं के होते है, 
इससे प॒दुगल के दोन प्रकार प्रदेश होते है। क्यों कि जीव 
पुदुगल, घमे, अधर्म, आकाश में एक से अधिक प्रदेश होते 
है।इस लिये इन एंच को जैन सिद्धान्त में अस्तिकाय 
कद्दते है 
काल द्रव्य लोक के एक एक प्रदेश में अलग अलग रत्नों * 
के समान फैले हुए है इसलिये वे सब एक भरदेशो ही है, यद्यपि 
गणना में असंख्यात हैं। अतणव काल द्वव्य को काय में नही 
” गिना है। यह ध्यान में रहे कि जैन सिद्धान्त में भाप २१ 
तरह की बताई है। किसो हृद तक संज्यात के जघस्य, मध्यम 
उत्हए मेद समाप्त दो जाते है फ़िर असंस्यात के & भेद्‌ फिर 
कई के & भेद होते है। सबसे बड़ी सख्या उत्कृष्ट अनस्ता- 
ननत है। 





ठििि्डिःकसससक-फक-ााे---स सन ननन-नन>«न«««मनन जन ..3.० ०५... 
देना आकाश का गुण है, पल्टाना काल का गुण है। अवस्था 
चाल तथा व मत्ती चढ़दी समय लगने से व्यवह्मर कल फा 
शान होता है| 


(७३ ) 


इन छः हब्यों में धर्म अवर्म, आकाश एक एक हैं, काल 
असंख्यात है, जोब और पुदुगल अनन्त हैं। चार द्रव्य स्थिर 
रहते हैं फेघल जोब पुदुगल में ही हलन चलन क्रियां द्वोती 
है इसलिये ये हो क्रियावान हैँ तथा इनही में बैभाविक शक्ति 
है। संसारो जीव कर्मबन्ध के निमित्त से रागद्वपादि विभाव 
भार में परिणमन कर जाते हैं। जैसे स्फटिक मणि लाल, 
पीले डांक के सस्वन्ध से लाल, पीले रंग रुप परिणमन कर 
जाती है तथा पुदुगल जी के रागद्ग पादिसावों का निमित्त 
पाकर आठ कर्मरूप होजाते है व पुदूगल के परमाणु चिकना- 
पन रूखापन तथा परस्पर मिलने रूप कारणों से स्कनध रूप 
हो जाते है, स्कन्ध हुट्कर फिर परमाणु होजाते हैं।इस 
तरह जीव पुदुगल में हो विभावपना होता है,शेष चार द्रव्य अपने 
स्वसाव में हो स्वभाव रूप सदश परिणमन करते हुए ही 
रहते हैं। यदि जीव पुदुगल में किस्तन, रूप होने कीट 
शक्ति नहीं होतो तो संसार न होता न संसार का त्याग 
कर मोत्त होता | & 





& प्रदेश 
जावदिय न्यास अविभागी पुग्गलाणु वहद । 
तं खु परेस जाणे सब्व/सुद्ठाण दायरिह ॥ 
भावार्थ-जितने आकाश को अविभागी पुदुूगल परमाखु 
घेरे उसको प्रदेश जानो | इसमें सच्म अनेक परमाखु भी _ 
समा सकते हैं। जैसे जहां एक दोप घकाश हो बहों अनेक 
दौप प्रकाश भी समा सकते है। 
प्रदेश की सुंख्याः-- 


(७४ ) 
(३०) पुदुगलके अनेक भेद केसे बनते हैं 


' प्दृगल के मूल भेद दो हैं। परमाणु और स्कन्ध | पर- 
माणु अविसागी होता है उस में एक समय में ५ विशेष गुण 
भलकते हैं । ठएडा गर्म में से एक, रू चिकना में से एक, 
एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण । दो या अधिक परमासुओं के 
मिलते पर स्कन्ब था बड़े स्कत्ध से छूटकर छोटे सकन्घ 
बनते रहते है। परमाणु या स्कथ जव दूसरे परमाणु या स्कघ 
से बेत्रते है तव रुखे या चिकने गुग के कारण से दें बते है। 








होंति भ्रमंत्रा जीवे पम्मा धम्मे श्ररत भागा से । 
मुत्ते तिविह् पदेसा फालम्सेगो णतेण सो काश्रो ॥ 
भावार्थ-एक जीव, धर्म, अधर्म में असंज्य, आकाश में 
अनन्त. पुदुगन में तीन प्रकार प्रवेश होते है । काल का एक 
दी प्रदेश है इससे काय नहीं है। 
( ठव्यसंग्रह ) 
भाववन्ती क्रियावन्ती द्वावेतो जीव पुदूगलौ । 
तौच हप चतुप्कच पहले शव सत्छृता ॥+५॥ 
भावाथ-जीव पृद्ृुगल क्रियाचान ( चलनरूप ) भी है और 
परिणमन शोल भी है। शेप चार केंघल माववान हे क्रियाबान 
नहीं है 2/फ्िग्वाहटू 
प्रस्ति बेमातरिफी शक्तितवदू व्व्योप जीविनी तर 3४ ॥ 
(पंचाध्यावी श्र० ६) 
भा० पुदुगल जीवमें वेभातरिकों शक्ति है। 


(७४ ) 


जब चिकनाई था रुज़्ापन का श्रेंश एक दूसरे 
से दो अंश अधिक होगा तव रूखा रुखे से चिकना 
चिकने से ६ रुखा चिकने से बेंधकर एक भेल दोजायगा व 
जिस में अधिक गुण होंगे वह दुसरे को अपने रूप कर लेगा । 
एक अंश चिकनाई या रूज़ापन जिस परमाणु में जिख समय 
रहेगा वह किसी से वेंधेगा नहीं | जैसे किसी स्कन्घ में ७४० 
अंश चिकनाई है दूसरे में ७६२ अंश है तव ही ये दोनो मिलकर 
एकवन्ध रूप दोजायंगे । 4 


इसी वन्धके नियम से अनेक जाति फे स्कन्‍्ध वनते रहते 
हैं। पृथ्वी, जल, अ्रश्नि, घाथु के परमार भिन्न २ नहीं है। मूल 
पुदूगल परमाणुओं से वने हुए ही यह विचित्र स्कन्ध है तथा 
यह परस्पर बदलजाते हैं। जैसे हैड़्ोजन, आक्लीज्ञन हवा 
मिलकर जल होजाता है घ जलसे हवा होजाती है, पानी जम 
कर सख्त यर्फ होआता है, बर्फका पानी दोजाता है। मेघ की 
बूँद सौपके पेटमे पड़कर पृथ्वीकाय मोती बन जाता है इत्यादि 





|ै वर्तमान सायसको यह पता लगाना है कि चिकराई या रुख पने के 
अशों की जाँच कैसे की जावे । स्वाभाविक निपम जैन शात्रों में 
ऐपा कहा हे । 
शिद्धादा जुक्खा वा अणु परिणामा समावा दिसमा वा । 
समदी दुशधिगाजदि वज्मन्तिहि आदि परिहीणा ॥ 
( प्रबचनसार श्र० २ गा० ७३ ) 
भाषार्थ-चिंकने या रुश्ले परमाणु सम था विस्म हो दो 
शुण अधिक होने से चंध जाते हैं ।जथत्यगुण बाला नहों 
चेंधता है । आठ दश आदि सम, नौ सात आदि विसम हैं । 


(७६) 


हर एक स्ऋन्ध में एक समय मे ७ गुण पाये जाते हैं। हलका 
या सारी, रुज़ा या विकना, ठएडा या गर्म, नम था कठोर, 
ऐसे ४ स्पश, रस १. गन्ध ९ वर्ण १ | इसबंधके नियमाहुसार 
हमें ५ तरह के रूझत्ध प्रगट दीखते है । 

१--स्थूल स्थल (50॥0) जो छुकड़े होने पर विना तीसरी 
चीज के न मिले। जैले पत्थर, लकड़ी, कोग़ज्ञ । 

२--स्थल-द्रव्यपदार्थ ( !.]४705 ) जो अह्ंग करने पर 
मिल जातें। जैले दूध, पानी, शरवत | 

३- स्थल रच्म-्जों आंजों से दोंले परन्तु द्वाथों से 
न पकड़ा जासके ! ज्से घूर, छाया, प्रकाश । 

४--रुच्म स्थत जो ऑॉज़ों से न दोखे परन्तु ओर इन्द्रियों 
से जाना जाबे। जैले, हवा. शब्द छगदि । 

५--उुच्म-जो फिसी भी इल्द्रिय से न दाना जावें। उनके 
कार्यो से उनका अनुमान किया जाय। जैसे तेजस वर्गणा 
( 96७०० >र्णे९्ण्णे8 ) छा्माण चगंणा ( रिश्ागा८ 
2०००० ) आदि । 


६--घहमसूच्म भेद पुदूगल का परमाद है।9 








+ बादर बादर दादर चादर तुइमच हुहन घूलच । 
मुहमंच सुहम सुद्ध घयदिय हो दे छृत्मेय ॥ ६०२ ह 
(ग्रोम्मटखार जीवकारड ७२ ) 
इस गाया छा अर्थ ऊपर जायया | - हे 
उद्दी बन्धो रुहमो घूलो संठाण भेद तम छाया। 
वज्जोदादव सहिया पुण्णल द-वच्छ पज्याया ॥ (द्रव्य मंगूद ) 


"(७७ ) 
है इन्हीं इकन्धों के २२ सेद गोमटसार में कहे हैं, उनमें से 
पाँच प्रकार के स्कन्धों से हमारा ज़ाल सम्बन्ध है जिनका 


बर्णुन आगे है। 
( ३११ ) पुदुगलमय पाँच श्रीरों के कार्य 


संसारो जीर्धा फेनिस्नलिखित पांच तरह के शरीर होते है «** 
ओऔदारिक--जो महुष्य और एकेन्द्रिय से ले पचेन्द्रिय 
तक तियंचों ( पशुओं ) के स्थूल शरीर है। 
पैक्रियिक-- जो बदला जासके, यह देव और नारकिया 
का स्थूल शरीर है। किसी किसी प्रतुय तिर्यंत्र के भी यदद 
शरीर होता है। । 
आहारक--ह श्वेत रंग का पुरुषाकार एक हाथ ऊँचा 
किसी तपस्वी मुनि के दुशम द्वार मस्तक से निकल फेर 
फेवलो महाराज के दर्शन को जाकर लौट आता है। 
ये तीन शरीर आहाश्क बर्गंणाओं से घनते हैं । 
तैजस--एक बिजली मई शरीर सूदम है जो सर्च संसारी 
जोचो के पाया जांता है। यद्द तैजस घर्गणाओं से घनता है । 
कार्मणु--यह पोप पुएयरूप आठकर्म मई सृद्मशरीर 
सर्वेस्नंसारी जोबो फे कार्मण चर्गणा से बनता रहता है। 


निजता 





भावार्थ--शब्द, बच, सूदम, स्थुल, शरीराकार, जरड, 
छत्थकार, छाया, उच्योनत, आतप ये दश पुदुगल की अव- 
स्याश्रों के दृष्टान्त हैं । 


( ७८ ) 

इस समय हमारे पास तीन शरोर दे औदारिक जिल के 
छूटने का नाम ही मरण है, तेमस और कामण ये प्रवाहरूप 
से साथ २ रहते है. मुक्ति होते 3० दी छूटते हैं । 

ये पांचो शरोर एक दूसरे से सूच्म हैं परन्तु परमाणु 
अधिकर हैं। तैजल कार्मण दो शरीरा को लिये हुए जीव एक 
स्थल शरीर से दसरे में एक, दो या चोच समयक्ते बोचमें लगा 
करू बिना किसी रुकाइट के तुरन्त पहुंच जाते हैं। सबसे 
छोटे कालकोी समय कहते है। ज्ितनों देर में एक परमाणु 
एक कालाणु से पासवालो कालाणु पर मन्द्यति से जाता 


है वह समय हे। एक पलक मारने में असज्यात समय बोत 
जाते है। ई 


(३२ ) मन ओर वाणी का निर्मोण 
लीबों के शक व बचने भी भाषावर्गणा जाति के सरूकन्धों 


से बनते हैं। ये स्क्थ भी सर्वत्र फैले हुए हैं। हमारे होठ 
तालु के सम्बत्ध से भाषावर्गणा से शब्द वनजाते हैं तथा 





 ओद्ारिस बेक्रियरादारक तेनस फार्मणानिशरीसाणि ॥ ३ 
पर पर सृष्यम ॥ ३७ ॥ 


प्रदेशों इप्ख्पैय गुणम प्रारते नसाद ॥ रे ॥ 
अनना गुर ॥ ३६ ॥ 
प्ररतीयाते ॥ ए२ ॥ 
अवादि सन्यन्पेद ॥ ४१ ह सर्दन्य | ए२॥ 
| 
(्‌ त्त्0 खु० झ० * ) 





(७६ ) 


उनको तरंग बहां तक जातो है जहां तक धक्का अपना वल्ल 
रखता है। शब्द भो सूर्तोक जड़ है क्योकि वह रुक जाता है 
ऐसा ही सायस ने सो सिद्ध किया है। मन आंज़ कान की 
तरह एक विशेष कमल के आकार हृदय के स्थान में 
भनोवर्गंणा जाति के पुद्गल स्कत्यों से चनता है जो वहुत 
सच्म हैं व लोक में भरे हैं। जिन जीवों के यह मन होता है 
वे ही इसके दारा तके बितकों कर सकते हैं व शिक्षादि 
गृदणु कर सकते हैं। & 





- शरीर वाढइमन प्राणपाना पुदुगलानाम्‌॥ १७ ॥ 
(त० स॒० झ० ५ ) 
भावार्थ-शरोर, वाणी, मन, स्वाखोद्वास बनाना पुदु: 
गल्लों का कांम है 


विकसिताशदल पद्मावारेश हदयान्तभांगे भवति, 
तत्परिणमण कारण मनो वर्गण त्कतथानाम्‌ भ्रागमनात । 


(गोम्मटसार जीवकाएड गाया २२६ संस्क्रत दौका ) 
द्रव्य मन खिले हुए आद पत्तों घाले कमल के आकार 


हृदय के अन्दर होता है। उल मन क्ले वनने के कारण मनो 
वर्गणे जाति के स्कन्ध आने है । 


दृव्यमन पुदूगला ममस्त्वेन परिणवाइति पोद्गलिकमस । 
( सर्वार्थ सिद्धि अ० ५ स॒० १६ ) 
जो पुदुगल मनरूप से परिणमन करते हैं उन को द्वव्य 
मने कहते हैं । ऐसा ही कथन गाज़वार्तिक भें इसी सन्त की 
व्याय्या में है। 


(४० ) 
(३३ ) आखच तत्व 
बिन शआात्माके भावों से व हरकतों से पाप पुएय मई 
कार्मण धर्गणा खिंचकर बेब के लिये आतो है उनको साचा- 
तब कहते हैं और कर्मचर्गणाओं का जो आयमन है उसको 
द्ृब्यात्नव कहते हैं। ३ 
भावास्नत्र के पांच सुझ्य सेद्‌ हैं-- 
(१) मिथ्यात्-कृल विश्वास] इसके पांच भेद हैः-- 
१ एकान्त--पदार्थ में निस्ध अनित्य दो स्वभाव होने पर भी 
पक ही मानना । आत्मा को सर्वया शुद्ध या से वा अशुद्ध 
ही भावना । 
श्‌ पिंनध--सत्य अरत्य का जान न॑ करके सर्वही विरोधी 
सिद्धान्तों से अपना ताम मानके उनको विनय करना, जैसे 
दिना विचारे अरहंत, बुद्ध: हृष्ण, शिव लवही को पूजना । 
४ संशुय--यद शंका रखनी कि जैन सिद्धान्त ठोक है या 
थौद्ध या सांस्य या नैयायिक । फिसीझा भी विश्वास न॑ 
होना ! 
४ प्रिंपगी१--विल्कुल धर्म विरुद्ध बात में धर्म माद लेना ।ऊैसे 
पशुओं की वलि से पुएय होना । 





ह भासददि जेएरुम्मपरिणमेटप्पयों स रिस्णेश्नो । 
मावारुदों नियुच्ये दबासवर्ण परो होदि ॥ 
(ठ्पसमइ ) 


( ४१ ) 

५ अनज्ञान-धर्म के लिदन्त को खमकोे को चेश न करके 
* देखा देखों सूझता से धमंमं चलना | यद पांच वरद का 
/ मिथ्यात्वप्रगठ है त या शुद्ध छ/वानःदूअई आ-माका विश्वास 

न करके सासारिक विय सु ब्रको धह। रबदाभो सिथ्या- 

त्वद्दे। 

(२) अप्रिति-पच प्रकार है-इिसा, श्रप्तत्य, चोर, 
कुशील, पदार्थों में ममता या परिभ्रद । 

- ,( ३ ) प्रभाव आध्मदित में अनादर, इस प्रमाद्‌ के भेद 
१५ भेदों ले ८० प्रफाए बनते हैं-१ इन्द्रिय, ४ को वादि रऋूपाय, 
४ विकर ( सी, भोजन, देश, राजा ), १ निद्रा, २ स्नेह । 

इनको परस्पर गुणा करने से ८० मेद होते दै+ १ प्रभाद 

- भाव में १ इन्द्रिय, १ कपाय, १ विकया तथा निद्रां और-स्नेद 

ये पांचो ए(पे जावंगे | जैसे कियो ने जिदवा के लोभ से बोरी 

करनेका भाव किया, इल मे झिहचा इच्द्रिय, लोभ कपाय, सो जन 
विकया, निंद्गा| व स्तेद पॉचो है । ॥! 
कक 8 ) कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ चार प्रकार हैं । 

.. (५४) थोग-तीन प्रकार मद, बचन, का 4 का हलत चलन | 

इस तरद्द भावास्यत्र के ३२ भेद हैं। & 

. धास्तव में आत्मा में एक योग शक्ति है जो पुदूषत़ों को 
खोचतो है। जिंस समय सन, वर्चन, काय क्ों मिय होती दै 





मिच्छत्ता विएदे पमाद जोग कोहादओज्थ विश्णे मी । 
पण पथ पण दह तिय चहु कमेसे मेदाएु पेन्बह्त ॥ 
पा ( द्रव्य संग्रद्द ) 


( झशे ) 
डसी समय श्रात्मा सकम्प हो जाता है तव द्वी योग शक्ति 
मिध्यात्व लादि के कारण से विशेषद्ूफ झोती हुई कर्मों को 
ओऔर नो कर्मो' ( औदारिक आदि के वतने योग्य स्कंधों ) को 
खींच लेता है। 
( ३४ ) वन्धतत्त 


जिन आत्मा के भाषों व हरकतों ले कम चर्गणाएं जो 
बँधने को आई हैं ऋन्‍्मा के पूर्व में वेंघे हुए को के साथ 
मितकर आग्मा के पर्देशों में ठहर जाती है उनको भाव दब 
घ कर्मों फा वंधरुप होकर ठहर जाने को द्ब्य बंध 
बट 
कहते हैं। छ - 


इस वध के चार भेद हैं। ( १) प्रकृति वंध-जो फमे दें दते 
हैं उनमें अपने काम करने फा स्वभाव पड़ना । ऐसी प्रकृतियां 
खूत आठ है ८ उनके भेद १४८ हैं । ( २) प्रदेश वंघ-जो क्रम 
जिस प्रकृति के बेंघे उनमें घर्यजाओं की रूख्या होना। (२) 
स्थिति बंध-र्मों का वंघ फिली फाज़ की मयांदा फे लिये 
होना । (४ ) अनुभाग दंघ-फल देते उमय तीतम्र या मच्दूफल 


देन । सन, बन, फाय योगों के निर्मित से आत्मा के सकप 
द्ोतेलहुए दोप शुवित के द्वारा तो पहले ढो बेच और कोघाडि 





+ बज्मरि यर्म +गद स्दण भादेश भावषधों सो । 
इफ्यार पेशाए ऋण्यीश्ण+वेछए इदरे ॥ 


क ( दच्चसंप्रह ) 


( झरे ) 


कराप की तोघपा या मन्दृता के अजु तार पिछुते दोरे बन्ध 
होते हूं। & घ 


( ३५ ) आठ कर्म प्रकृति व१४८ भेद 


मूल कर्म प्रकृतियां आठ हैं--( १ ) ज्ञानावरी जो आत्मा 
फ्रेशान गुण को ढक ( २) दर्शनापरण जो आत्मा के दर्शन 
( सामान्यपने देखने ) गुण को ढके ( ३ ) वेदनीय जो खांसा 
रिक खुब दुःख को सामग्रो जोड़कर खुल दुःव का भोग 
फराचे । (४ ) मोहनीय को आत्मा के श्रद्धान ओर चारिध्र 
( शान्ति ) को चिगाड़े (५ ) आयु जो फिसी शर्सर मे आत्मा 
को रोक रकखे (६) नम जो शेर को भ्रच्छी बुरी रचना 
फरे। (७) गोत्र को ऊँच नोच कुछ में जन्म फंरावे।(८) 
अन्तराय जो लास, भोग, उपभोग, दान व श्रात्मा के उत्साह 
या घीय में विश्ल करे। 
इनमें से ने १, २, ७, च ४ को घातिया कर्म कहते हैं क्यो 
कि ये चार्से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सम्पग्दशव और चारित्र 
तथा आत्मयल्न के गुणों का नरश करते हैं। शेष चार बाहरी 
सामभ्ी जोड़ते है इस लिये वे अधातिया दे । 
_. न के १४८ भेद्‌ इस नरह से है :--.. 





हा प्यडिह्िदे झणुमाप्पदेसपधादु चदुधियी घम्घो । 
: णोगा पएद़िपदेखा ठिदिश्रशुंमगा फसायरो होंदि ॥ 
० ( प्रब्यसप्रह ) 


( ८४ ) 


[१ ]ह्वानावरण के पांच मेद-(१) मविद्वानावरण (२) भरत 
शानावरण (३) अवधि शानावरण (७, मनःपय य क्वानावररा (५) 
फेदल घानावरण । ये क्रम से मति आदि जानो को ढकतो है । 

(२ ] दर्शनावरण फी & पक्कतियां-( ६ ) चक्ुदेएनावरण 
जो आंख सेखासान्य निराब्ार दर्शन को रोफे (७ ) शचचछु 
बर्शनावरणु जो आंख के सिदाय अन्य इन्द्रिय ओर मन द्वारा 
सामान्य अवलोकन को रोके (८5) अपधि दर्शनावरण जौ 
अचधिष्ठान फे पहले होने वाले दर्शन को रोके ( £ ) फेचल 
दर्शनावेरण जो पूर्ण दर्शन कों रोके ( १० ) निद्रा जिससे 
छुछ नींद हो (११ ) निद्वानिद्रा जिससे गाढ़ी नींद हो ( १२) 
प्रचला जिससे बेठे २ उँधे [१३] प्रचला प्रचला जिससे 
खूब ऊँघे भुंद से राल बहे [ १४ | सत्वानगृद्धि जिससे नॉंद में 
कोई काम करलेये और सो जावे ! 

[३] वेद्नीय फी र प्रकृतियां--[ १५ ] सातावेदनीय जी 
खातामोग ऋरावे [| ६६] असाता वेद्नीय जो हज भोग 
करावे | ५ 

[४ ] गोहदीय क्ली २० प्रकृतियाँ-- 

ह््ना [१] दर्शन मोहनीय की तीन-[१७] सिथ्यात्व जिससे 
छत्त-तत्वो में ऋद्धा न हो [ १८] सम्स्धमिध्यात्व या सिश्र 
जिससे सत्व अलत्य तत्वों में मिश्चित »पा हो ३६ ] समय 
क्त्व जिलसे सत्य श्रद्धा में कुछ मल छगे। 
- [र] चारित्र मोहनीय की २४ प्रकृतियां--१६ कपाय- 
[२० ] अनन्ताह्ु वंधी कोध जिससे सम्यन्दर्शन और स्वरूप 
में आचरणरूप चोरिज्न कां घात हो | ऐसे ही [ २१ ] अनंता 
खुबन्धी मान [ २२ | अनेन्ताजुवेन्धी सोया [ २३] अनस्ताऊु: 
ब्रन्‍्धी लेगिं। [ २४ | अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जिखसे आवक 


(7५ ) 


शहस्थ के प्रेत न हो -सके। ऐसे ही [२५ ] अप्रत्वाध्यात- 
चरण भाद [ २ |] अ्रप्रत्याख्यानावरण माया [ २७ | अप्रत्याः 
ख्यानांवरण लोम। [ २८] प्रत्यास्थानावरण कोध जिससे 
साधु फे अंत न होसके | ऐसे ही [ २६ ] प्रत्या० मान[ ४० | 
प्रत्या० माया [३१ ] प्रत्या० लोभ ।[[ ३२ ] संज्वलन कोच 
जिससे पूर्ण ययाय्यात चारित्र व होसके+ ऐसे ही [ ३३ ] 
संज्वबनमान [ ३४ | सज्वलन माया [ ३५ ] खंज्वलू्न लोस। 
नों कपाय या झअठप कषाय &-] ३६ ] दस्थ जिससे 
हंसी आवे [२७ ] रति जिससे इन्द्रिय विषयों में भीति हो 
(१८ | अरति जिससे कुछ न छुद्दावे [ ३६४ ] शोक जिससे 
सोच करे [ ४० ] भय जिससे डरे [४१ ] छशुण्सा जिससे 
श्लानि करे [४२ ] श्री वेद जिससे पुरुष्से रमने की चाह हो 
[४३ ] पुरुष चेद्‌ जिससे सनी से रमने की चाह हो [४४] 
नपुसक वेद ज्िससे,दोनों से रमने की चाह छोग॑ 
[५ ] आयुकर्म की चारे प्रक्रतियाँं-- ४१ ] नरक आयु 
जिससे नारकी के शरीर में रहे [ ४६ ] विर्यच आयु जिससे 
पक्षेन्द्री से पंचेन्द्री पशु के 'शरयर में रहे [ ७७ ] मलुध्य आयु 
जा सानचढदेद में रहे [४८ ] देव आयु जिससे देव शरीर 
[| 4 
[६ नाम कमकी 8३ प्रकृतियाँ-(8६) नरकगवधि जिससे मरक॑ 
में जाकर नारकी की भश्रवरुथा पावे (४०) तियंच्रगवति-जिससे 
तिय॑च की दशा पावे (५१) मलुषण्यगवि-जिससे महुप्य फी दशा 
याये (४२) देवगति-जिससे देव की दशा पावे (१३) एकेन्द्रिय 
जाति-जिससे स्पर्शन इन्द्रिय वाले जीवों की फिस्म में जन्मे 
(१४) द्वीन्रिय जाति-स्पर्शन रसना दो इन्द्रिय बालो की जाति 
[मे जन्मे (५५) तेइच्ियु ज्ञाति-जिततले 'ऋफ्शन, रखता, प्राण, 


( ८५ ) 


तीन इन्द्िय चाला की जाति पावे (१६) चतुरिन्दिय ज्ञाति- 
जिससे सुपशेर, रखना, घाण, चत्त चार दाद्िय वालों की 
जाति हो (५७) पचेन्द्रि०ण जाति-जिससे करे सहित पाँचो 
इन्द्रिय दाली हानि पावे। (१८) ओदारिक शरोर-जिससे औ 
दारिक शर्गर पनने योग्य धर्यणा लेकर चेता शागैर बने 
(१६) बैक्रिबिक शर्येर--जिससे वेक्रियक शरंर बने (६०) 
श्राह्रक शरयीर-जिससे अ। हार क शरीर बने (६६१) तैजस शैर- 
ज्ञिल से तैडस शरोर बने (६२) कार्मण शरीर-जिससे कार्मण 
शरीर बने (६३) झोडारिक आडोपाइ-जिससे सौदा रिक शर्यीर 
में आंगोपांग बनें-१ मस्तक, १ पेड, १ पीठ, दो चाहु, दो टांग, 
१ कमर के दोचेका स्थान ये आठ अंग होते है, इन के अंशो को 
उपांग दाइते ह। (६४) वैकियिक आंगो रंग-जिस से घेक्रियिक 
शरोर में आंगापोग बने (८०) झाहारक आंगोपाय--अआहारक 
शरीर में आंगोशंग बने (६६)-रुयाव निर्माण-जिससे आंगो- 
पाँय का स्थान बने (६७) प्रगण निर्माण-जिससे उनको माप 
घने (६८) ओदारिक शर,र॒ वंधन-जिश्से औदारिक शरीर 
बनने योग्य पुद्पत्ञ का पर धर मे ज्॒ दो (६९, वैसे यिक्र शरीर 
दं प्रभ-जिससे वैंफिविक शरोर के घनने यारव पुदुगल का मेल 
हो (७०) आहारक शरोर बंधद-जिससे छादहार क शरो रके यनने 
पघोग्य पुदुगलका मेल हो (5२) तैजस शरीर चन्धन-जिछसे 
तैजस शरारक्े पुद्यलका प्रेल दो (७२) कार्मण शरोर चन्धन- 
जिस से कार्माय शरार के पुदुगुल का मेल दो (७३) औदरिके 
शरीरसघ/त-जिस से औदारिक शरोर की रचना में छिद्ग - 
रहित पुदुनल दो जाये (७४) वैक्रियिक शरीर सघात-जिससे 
चैक्रिचिक शेर मे पुदुगल क्राय रूप दो (७५) आद्याएक शरीर 
सघात-पब्रिख्से झआद्यरक शरीर में 'पुद्ृल फाय रूप हो [७६] 


(5७ ) 


तेजस शरीर संघात-जिस से तैजस शरीर में पृद्दुंगल फाय 
रूप हो । [७७] कामंश शरीर संघात-जिससे कामण शरीर मेँ- 
पुदुंगल काय रूप हो [७०] समचतुरस्त संस्थान जिस से 
शरीर का आकार छखुडोल हो [७६ न्यप्रोयपरिए्रंदल संस्थान 
जिस से आकार वड़ के सामरात ऊपर घड़ा ओर नीचे छोटा 
हो [४०] स्वाति सस्धान-जिससे सांपकी बंवरैके समान ऊपर 
छोटा और नीचे बडा आकोर हो [८१, छुब्जक सस्थान- 
जिससे कुबड़ा आकार हो [८२९] घामन सस्थान-जिससे यहुत 
छोटा बौना आकार हो [८३ हुंडक सरुथान-जिस से वेडौल 
आकार हो [८४) वजु दृषभ नाराच संहतन-जिस से नसो के 
“काल हडियो की छोले घ इृड्डियां दजू के समन दृढ़ हो [६५] 
धज्न, नाराचय संह्नन-जिस से कीले और हड्डी घजू के 
समान, ही [८८] नाराच संहतन-जिस से हृश्ियां दोनों 
ठरफ कौलों से दृढ़ हो [८७] अर्ध नाराच सहनन-जिस 
से हृशियां एफ तरफ क्रीलदार हो! [रूए) कीलक संहनने- 
जिस से हथ्लियां एक दूसरे में कील दी है। [८६] अलप्रा- 
शासपारिका सहनन-जिस से इड्डियां मांस से ऋड़ी छो 
[६०] फकश स्पर्श-जिस से शरीर का स्पर्श कठोर हो [&१] 
गुंदु स्पश-जिस से शरीर को स्पर्श कोमल हो [&२]) शुरु 
स्पर्श-जिस से. स्पश भारी हो [£३] लघु स्पर्श-जिस से स्पर्श 
इंलका हो [£४) तस्नंग्ध स्पशे-जिस से रफपर्श चिफता छोे 
[६५] रूक्च सुपर्श-जिस से स्पर्श रूंखा हो (£६] शत स्पशे- 
जिस से स्पश ठंडा हो [£७] उष्ण सुपर्श-जिस स स्पश गर्म 
दो [६८] ठिक्तरस जिससे शरीर के पृदुगरलों का स्वाद कदुआ 
दो [६६] कटुक रंस-सिंस से चरपरा दो [१००] कपायरस- 
ज़िसे: से फदायत्रा हो [१०१] आस्ल 'रख-जिस से स्वाद 


( बन ) 


खट्दा टो [२०२] मधुरद्त- जिस से मीठा हो [१०३] सुरमिगन्ध 
-डिससे गन्य सुदावतों हो [२०७] प्रश्ुण्णि गन्ब-जिससे 
गन्ध दरों ऐो [१०४] घक वर्ण जिस से शरीर फा रंग सफेद 
हो [१०६] फू चर्ग-जिस से रंग फाटा हो [०७] सोह- 
घर्ण-जिलघे चरण नोला दो [*०्घ] सकवर्ग--जिससले बणे 
लाल हो (१०६) परीतवर्श-जिमसे वर्ण पोगा दो (११०) 
नरकगत्याजुपूर्पी-जिउसे नरहाति को जाते हुए पूर्व 
शरीर के ओह्ारए आत्मा निम्रदगतति अर्थात्‌ एक शरीर 
से दूसरे श्र में जाते हुए दे (११९) वियश्गत्याद्व पूर्ती- 
जिससे तियंचिगति को जाते हुए पूराफार रहे। (११९) मजु- 
ध्य गत्यातुपपरी-जिस से मनुष नति में जाते एुए प्र्वाकार हो 
(११३) देवगत्यांठुएूत्वी-जिससे देव गतिमे आते ४८ पूर्वाफार 
हो (११४) अगुय तथु-जिससे न शर्गर बहुत भागी हो न बहुत 
इलका हो (११०) उपयात-जिससे अपने अंग से अपना घात 
करे (११६) परघात- जिससे परकों घात फरे (११७) आतठप- 
जिससे शर्गीर मूल में ठएश दो परन्त उसकी प्रथा गरम हो, 
जैसा छूद विगान के पथ्वों कायिक् जीदोमे है । (११८) उद्योत- 
जिससे शरीर प्रकाशरुप दो, जैला चन्ठत्रिमान के प्रय्वीका 
प्रिक जी्दो। में, व पटवोज्ना आदि हीच्धिय, वेइन्द्रिय, चढ़ 
रिन्द्रिय, पचेन्द्रिय जीवों में है। ( ११६ ) उ छवास-जिससे 
इवांस चले (१२०) विद्यदोनति-जिससे आकाश में हमन 
शुम व अशुम हो (१२१) प्रत्येक्ष शरीर-जिससे एक शरीर 
का स्वार्मों एक जीव हो (१२२) सावारण शरीर-जिस में एक 
शरीर के स्वामी अनेऊ जीव दो (१२३) घस-जिससे द्वीन्दि- 
यादि में जन्मे (१२४) स्थावर-जिसखसे एकेन्द्रिय- में जन्मे 
(१९५) छुसग-जिससे दुसर शोर से प्रेम करे (१२६) 


(5६ ) 


डुसेग -जिस से दूसरा अ्रप्रीति करे (१२७) सुस्वर-जिस से' 
स्थर खुहावना हो (१२८) दुःस्वर-जिससे स्वर अखुहावना हों 
(१२६) शुस--जिससे सुन्दर शरीर हो (१३०) अशुभ-जिससे 
कुरूप हो (१३१) सूच्म-जिससे ऐसा शरीर हो जो कहीं भो न्‌ 
रुके न किप्ती से मरे (१३२) वादर-जिसले शरीर रुक सके 
घ वाया पावे व दूसरेको रोके (१३३) पर्याप्ति-जिससे आहार, 
शरार, इन्द्रिय, उछधास, भाषा व मन इन छुह्ों के बनने की 
योग्यता नवीनगति में अन्तप्ुहते में पा सके (१३४) अप- 
याँप्ति-जिससे आद्ारादि बनने की योग्यता न पाकर अन्त- 
“जु्दते में दो मरण करजावे (१३५) स्थिएर-जिससे शरीर में 
वायु पित्त कफादि स्थिर हो (१३६) अस्थिर-जिसले पित्तादि 
रिथिर न हो (१३७) आदेय-जिससे धमावान शरीर हो (१३४८) 
अनादेय-जिससे प्रभां रहित शरीर हो (१३९) यशःश्कोंवि-- 
जिससे यश हो (१४०) अयशःकौति-जिससे अयश हो। 
(१४१) तोर्थंकर-जिससे वीथकर होकर घर्म मार्ग फैलाबे । 
[७] गोन्र कम को २ प्रकृतियां-( १४२) उच्चगोतर 
जिससे लोक माननीय कुल में जन्मे (१४३ ) नीच गोत्र 
जिससे लोकनिय कुल में जन्मे । 
' [८ । अन्ठराय कमकी ४ प्रकृतियां-( १४४ ) दानान्तराय 
जिससे दान करना चाहे पर न कर सके ( १४५ ) लाभान्त- 
राय जिससे ल्लञाभ लेना चाहे तरह न ले सके ( १४३ ) भोगा- 
न्तराय जिससे भोगना चाहे पर न सोग सके १७७ ) उप- 
भोगान्तराय जिससे वार बार भोगना चाहे पर न भोग सके 
(१४८ ) वीयॉन्तराय जिससे उत्साह फरे पर कुछ कर 
न सके । & 


* शेयोज्ञान दरांनावसण वेदरीय मोहनीयायनाँम गोत्रान्तराया ॥४॥ 


( &० ) 
(३६ ) आठ कर्मों में पुरयपाप भेद 


मूल शा कर्मो मे सातावेदनीय, उच्चगोत्न, शुभनाम, 
शुभ आयु पुरुयकर्म हैं शेष सब पापकर्म हैं । 


१४८ में पृण्यकर्म 


३ आयुकर्म की-- तिर्चच, महुय, देव। 

६३ शुभ नामकर्म की--( १) मल॒ष्यगति (२) देव- 
गति, ( ३ ) पब्चेन्द्रिय आति (४-१८) श्रीदारिकादि ५४ * 
शुरोर दन्‍्ध संघान ( १६-२१ ) तीनआंगापाँग ( २२ ) 
समचतुररु' संस्थान ( २३ )वज्‌ वृषभनाराच संहनद (२४-७३) 
शुभ स्पर्शादि ( ४४-४५ ) मनुष्य देव गत्याज्ञपूर्वी ( ४६ ) भगु- 
रुलघु (४७ ) परघात (४८ ) उछुचास ( ४३ ) आतप (५० ) 





मतिश्रवावधि मन- पय्थ्य केशलाना ॥ ६॥ चक्तरवचुखधि केवलाना निद्रा 
निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचलासपपान झुद्ययश्च ॥ ७॥ सदसद्वेये ॥ ८ ॥ 
टर्शन चारित मौहनीयाकपाय कपाय वेदनीपाख्यात्नि द्विनव पोढश भेंदाः 
मम्पक्त्व मिथ्यात्व तदुमयान्य कपायरुपायों हस्य र्यरति शोकमय जुगु- 
प्शाजो पु नपु सक वेदा अनन्तानुवन्ध्य प्रत्याख्यानप्रत्याउपान सज्वज्ञन 
विकल्पाश्वेकश- क्रोपमाद मायालोभा. ॥ ६ ॥ गति जाति शरैशगोपाग 
निर्माण चन्धन सयाद संस्थान सहनन स्पर्श रततयन्थ वर्ानुपूर्णा गुरुगघू 
पद परघाता तथो योतोछुवास विध्वायोग्रत्रय प्रत्येक शरोर प्स सुभग 
सुम्वर शुम सूद्म पर्वाप्चि स्थिसररैय गण कीति सेतराणि तो्थंकर त्वद॥११॥ 
वच्चेदीजेशा ॥ १२ 8 दान लाग भोगोपमोग वीर्ाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


( तत्वारथंसूत्र आ० 5८) 


(६९ ) 


ड्योत (५१) चविहायोगतिशुभ ( ५२) तरस (४३ ) बादर 
(५४७ ) पर्वाप्ति (५५) प्रत्येक शरीर (५६ ) रिपिर ( १७ ) 
शस (५८ ) श॒भग (५६ ) खुस्घर (९० ) आदेय (५१) 
यश/कोरति ( ६२ ) निर्माण ( ९३ ) तीथ कर । 


१ उच्चसोज्, १ सातावेदनोय सथथ प्रकृतियां ६८ पुययरूप 
है शेष ४७ घातिया कर्मों को, १ अलाता बेदनोय, है नीच गोचर 
१ आयु व ५० नामकम की कुल १०० पाप प्रक्तेयां है। 

यहां स्पर्शादे २० को दो जगह गिनने से १६८ प्रकृतियां 
होती हैं । 

नोद--ऊपर कर्म के भेदो में निर्माण को दो व विह्ायों 
भति को एक गिना था यहाँ पुएय पाप में विहायोगति को 
शूभ घ अश स॒ दो रूप गिन के निर्माण परे एक गिना है।& 

[ सर्वार्थसिद्धिः ] 


( ३७ ) प्रदेश-स्थिति-अनुभागबंध 


इस एक संसारो जीवफ्रे जबंतक पह अ्रहत पद्चीके निकट 
न पहुंचे सातों कर्मो' के बंधने योग्य अनन्त कार्मण घर्गणाएं 
दर समय में आती रहती है, आयु कर्म के थोग्य हर समय में 
नहीं आती । इस कर्म स्‌मि के मजुथ्य तिर्यची के लिये आयु 
कर्म फे वध का यह नियम है कि जितनी आयु दो उसके दो 
तिहाई बोतने पर अन्तमु ह॒वे के लिये आ्रायु बत्र का समय 





+ सद्य शुमायु्नात्र भोत 'शि पुस्यघ ए२श॥ भ्रतोष्न्यत्पापर ॥२६॥ 
उित्वा० छु० ६] 


(&२ ) 


श्राता है उसमें बांधे या न बांधे फिर शेष आयु में दो तिहाई 
योतने पर दूसरा अवसर आवा है। इसी तरह आठ अवसर 
आते हैं। यदि कोई इनमें भो न बॉधे तो मरण के अन्‍्तमुद्ठते 
पहले आगे के लिये आय कर्म अवश्य वाँधा जाता है। जैसे 
किसी की आयु ८१ वर्ष की है तो ५४ वर्ष बीतने पर पहला 
फिर २७ में से १८ वर्ष वीतने पर दूसरा अवसर आयगा; इसो 
तरह समम लेना । 


डन कम वर्गणाओं फा जो एक समय में आतो है जित- 
नो प्रकृतिये वंधती है उनमें हिस्सा होजाता है-यह प्रदेशवध 
है। आंत्मा से कमें सब तरफ बधते हैं किसी एक ख़ास भाग 
में नहीं । 

जितनो कर्स प्रद्धतियां बेंघती है उनसे काल की मर्यादा 
पड़ती है यह स्थिति बंध्र उत्कष्ट मध्यम, जघन्य क्रोघादि 
कपायों के आधीन पड़ता है। आठो कर्मों की उत्कृष्ट व जघन्य 
स्थिति इस तरह है, मध्य के अनेक भेद हैं । 


कर्म उत्कष्.. जघन्य 
१ शानाचरणीय इ०फोड़ाकोड़ीसागर... अरन्तमुंदूव्त 
है दर्शनावरणीय ३० 53 599 9 
घ्ठ चैदनोय ३० 9३ 59 १२ मुह 
४ मोहनीय एक. है. # अन्तमुं हर 
५आयु. .. 5४३ सागर न्तमुहर्त 


। 





| नाम प्रत्यया, सर्वत्तों योग विशेषात्सूवमैक क्ो्रायाह स्थिता सर्वोर 
सम प्रदेशेष्ददतानत प्रदेंशा ॥२४॥ 


5 [तत्वा० आ० मो 


(६३ ) 


६ नाम २०कोड़ाकोड़ीसागर. श्राठ मुहूर्त - 
छ गोत्र २० है । 99 | 9) 
८ अन्तराय ३०. 7?! !? श्न्तम्नु हे 


कोई कर्म चर्गणारे अपनी स्थिति से अधिक वं घी हुई नहीं: 
रह सकती हैं, अवश्य झड़ जायेंगी ।& 
इन्हीं बंधते हुए कर्मोमं कषाय के निमित्त से तीब्र या 
भद्‌ फल देने की शक्ति होजञाती है उसे अनुभाग कद्दते है। 
ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मों का अज्ञुभाग लता 
( बेल ), दारु (का"'्ट), अस्थि (दृड॒डी), पाषांण के समान मन्द्‌ 
तर, मद्‌, तीब, तीवरतर पड़ता है। अघातिया कर्मों में जो 
अखाता आदि पाप कर्म हैं उनका अनुभाग नीम, फांजी, विष, 
' इलाहलके समान मंद्तर, मद्‌, तीम, तीव्रतर कदुक पडता 
है । अधघातिया कर्मो' में साता आदि पुएय कमो का अलुभाग 
गुड, खांड, शफेरा, अधूत के समान मद्तर, मद, तीम, तीवत*र 
मधुर पड़ता है, आयुकर्मको छोडकर सात कर्मोकी स्थिति यदि 
फषाय अधिक होगी तो अधिक पड़ेगी, कम होगी तो कम पडेगी 
परंतु पाप कर्मोका अन्लुभाग तीत्र कषायसे अधिक पड़ेगा, मंद- 
कषाय से कम पड़ेगा। पुर॒य कर्मों का अन्लुभाग मंद्‌ कपाथ से 
अधिक व तीव्र कषाय से अल्प पड़ेगा। मद कषाय से शुभ 
आयु की स्थिति अधिक होगी, तीत्र कषाय से कम । ऐसे हो 





* झादितस्तिछणामन्तरायध्य घ॒तरिंशत्सागशैपम कौदी चोद 
परास्यिति ॥ १४ ॥ सप्ततिर्मोहनीयत्य ॥ १५॥ विशरतिनामगोत्रयों ॥१६॥ 
ब्रायस्ति शत्सागरेपमाण्यायुष ॥ १७ ॥ अपरा द्वादश एुहृत्य वेददीयस्य एप्या 
न,मगीत्रयोरष्टो ॥ १६॥ शेपाणामतप् हू ता ॥ २० ॥ 

ः (द्॒त्वा० भ्र० ८ ) 


(६४ ) 


तोब कषाय से अशुभ आयु की स्थिति अ्रधिक होगो मंद से 
कम । 
(१८ ) आठों कर्मों के बंधके विशेष भांव 
यद्यपि शुभ या अशुभ भाषों से दर समय हर एक जीवके 
आठ था सात कर्म की प्रकृतियोका धथ होता है तथापि जिस 
जाति के चिशेष भाव होते है उन भावों से उस विशेष कर्म में 
झधिक अज्ञभाग पड़ता है। थे पिशेषभाव नीचे प्रकार जानना 
चाहिये न 
१ ज्ञानावरण और दशनावरण के लिये विशेष भाव-- 
१ सच्चे ज्ञान ८ शानियों से द&प भाव २ आप छ्वोनी हो 
करके भी अपने शान को छिपाना ३ दा से दूखरों फो शान 
दान न करना ४ ज्ञात की उद्नति में विश्व करता ५ ज्ञान व 


शानी का अधिनय करना ६ उत्तम्त ज्ञान का भी कुयुक्ति से 
फ़रडन करना । 


२ अस्ाता वेदनीय कम के भाव-- 


अपने को आप या दूसरों को या आंप पर दोनों को (१) 
दुश्ख देना ( २) शोकित करता (३) पश्चाताप कराना (किसी 
चस्तु फे छूटने पर व न मिलने पर पछुताना ) (8) रुलाना 
(१) मारनः (६) ऐसा रुलाना कि दूसरों को दया आजावबे | 





 विपाकोइ्नुभव ॥ २१॥ 


(&५ ) 
३ साता वेदनीय कम के माव-- 


(१) खब प्रायोमात्र पर दयासाव (२) ब्ती घर्मात्माओं 
पर विशेष दयासाव (३) आहार, औपधि, विद्या घ अमय यह 
प्रायदाव ऐसे चार दानकरना (४) साधु फा धर्म प्रेम सहित 
पालना (५) भ्रावक शहरुय का घमे पालना (६) समताभाव 
से हुःख सहलेना (७) तपस्या करना (८) ध्यान करना (&) 
चमासाच रखना (१०) पवित्रता था सतोष रज़ना। 


: ४ दशन मोहनीय बंध के विशेष भाष-- 


[१] केघली अरहंत भगवान की सिथ्या बुराई करना 
[२] सच्चे शा््रों में कूठा दोष लगानों [२] मुनि, आर्यिका, 
आवक, भ्राधिका फे खघ में मिथ्या दोष लगाना [४] सच्चे 
धर्म की बुराई करना [५] देवगति फे प्राणियों की मिथ्या बुराई 
फरना कि देवतागणु मांस जाते है आदि। 


५ घारित्रभोहनीय बंध के भाव-- 


क्रोध, मान, माया, लोस कषांय भावों मे चहुत तीमघ्रता 
रखनी । 


६ नरक आधयुव॑ध के विशेष भाव-- 


मर्यादा से अधिक बहुत आरंभ ब्यापार करता और 
संसार के पदार्थों में ममत्व रखना । 
७ तियंघ आयुर्वध के भाव-- 
परिणामों मे कुटिलाई या मायांचार रखना । 


( &६ ) 
८ भननुष्य आयुवंध के आव-- 


मर्यादारूप थोड़ा आरभ ध्यापोर करता और थोडा 
ममत्व रखना, तथा स्वभाव से कोमल और विनयरूप रहना।ं 


९ देवआयु के बंध के विशेष भाव-- 


(१) रुस्यग्दर्शन अर्थात्‌ सच्चे तत्वों मे विश्वास रखना 
(२) साधु का संयम (३) भ्रावक्र का संयम (४, समताभाव से 
दुख सहनो (५) तपस्या करना आदि। 


१० अशुभ नाम कर्म के भाव-- 


१ मनको कुटिल रखना २ बचने भायाचार रूप कुटिल 
बोलना ३ शरीर को कुटिलता से व बक्रता से चर्ताना ४ कलह 
क्षड़ाई करना। 


११ शुभ नाम कप्रके भाव-- 


१ मनमे सीधापन रखना २ चचन सीधा हितकारी बो- 
लगा ३ कायको सरल कुटिलता रहित चर्ताना ७ सगड़ा न 
करके प्रेम रखना । 


२ दीथंकर नाम कम के विशेष भाव-- 


नीचे लिखी १६ प्रकार की भावनाओं को बड़े भाव से 
करना[+-- 

१ दर्शन विशुद्धि-हमारी श्रद्धा वि्भल रहे २ विनय सस्प- 
जता, हम धर्म व धर्मियों में आदर करें ३ शील बतेप्वनती- 


(&& ) 


चार, हम शील और बतो में दोष न लगाये ४ अमीदरणशानों- 
पयोग, दम सदा ज्ञान का अभ्यास करे ५ सवेग, हम ससार 
शरीर भोगा से वैराग्य रजे ६ शक्तितरूयाग, हम शक्ति ने 
छिपाकर दान करते रहे ७ शक्तितस्तप, दम शक्ति न छिपा 

कर तप करते रहे ८ साधु समाज, हम साधओ' का कष्ट दूर 
दररते रहें & वैयाचूत्य, हम गुणवानों' की सेवा करते रहे १० 

अहंरहूक्ति, दम अरहंतो की भक्तियूजा में रत रहे ११ आचार 
भक्ति, दम शुरु महाराजों को भक्ति करते रहे १२ उपाध्याय 
भक्ति, हम शानदाठा साधुओं की भक्ति में रत रहे १३ पघरव- 
चन भक्ति, हम शास््रकी भक्त में दृत्त चित्त रहे १४ आवब- 
श्यकापरिहाण, दम अपने नित्य धर्म कृत्य को न छोड 
१४ मार्ग प्रसावना, हम सच्चे धर्मकी उन्नति करते रहे रे 

प्रवचनवात्सक्य, दम से धर्मात्मःओं से प्रेम रखें। 


१३ नीच गोत्र बंधक विशष भाव--- 


१ दूसरों को निदा करनी २ अपनी प्रशंसा करनो ३ 
दूसरो के होते हुए गुणों को ढकना ४ अपने न होते हुए गुणों 
को प्रकट करना ) 


१४ ऊें व गोत्र वंव के भाव-- 

१ दसरो की प्रशंसा करनी २ अपनी भिन्दा करनी हे 
दूसरों के गुगों को अकट फरना ४ अपने गुणों का 
ढकना ५ विनय से बर्ताव करना ६ उद्धतवा या मा नद्ो 
करना । 

१५ अन्तराय कर्म बन्ध के भाव-- 
१ दान देते हुए. को मना करना २ किसों को कुछ ताम 
॥। 


(६८) 


होता हो उस में विव्न कर देना ३. किसी के खाने पीने आदि 
भोगों में अन्तराय करना ४ किसी के चस्र, मफान; खो आदि 
यार बार भोगने योग्य पदार्था' का वियोग करा ढेना 
५. किसी अच्छे काम के उत्साह को संग कर देना । 


(३६ ) आश्रव ओर बंध का एक काल 


जिस समय कर्म वर्गणाये आदी हैं उसी समय दंघ जाती 
हैं। आ्रधव भोर चन्ध के लिए कारण एक ही है जिन मिथ्या- 
दर्शन, अचधिरिति, प्रमाद, कपाय, योगों से आश्रव होता है- 
उन दी से वन्य होता है । जैसे जिस नाव के छेद से पानी 
आता है च्दी ठहरता ज्ञाता है। पानोके आने वठहर ने का एक 
ही द्वार है। इसी तरद कर्मों के श्वाने ओर चबने का ' एक ही 
कारण है। कांये दो है जैसे पानी का आना और ठहरना 
वैसे कर्म घगणाओं का आना और उन का ठहरमा । जिस 
समय जो आस्नच रुकता है उसी समय वह वन्ध सी रुकता 
, है। जैसे जब छेद सेपानी आवेगा नहीं तो नाव में रहेगा भी 
नहीं | 


(४० ) कर्मों के फत्न देने की रीति 


कर्मो में जो स्थिति पड़ जाती है. उस के भीतर ही वे 
अपना फल देकर गिरते जाते हैं। जिस समय कर्म बंधते है 
उस के कुछ दी देर पीछे चे अपना फल देना प्रारंभ करते हुए 
जहां तकमर्यादा पूरी न हो फल दिया फरते हैं । 





+ इस के लिए देखो तत्वार्थ सूत्र श्रष्पाय दुठा 


(88) 


जितनी चर्गणाय जिस कम प्रक्तति को थंधती हैं वे बट 
जातो हैं ओर थोड़ी २ हर समय फक्त प्रगटकर गिरती डाती 
है। जिस समय तक फल नहीं देती उस समयका नाम 
आवाधा काल है। इसका हिसाव यह है कि यदि 
स्थिति एक फोड़ा कोड़ी सागर की वांधी हो तो सो 
चर्ष का आवाधा काल है । यदि अन्तः कोड़ा कोड़ी 
सागर की स्थिति हो जो एक करोड़ सागर से ऊपर है 
तो आवयाधा फेवल एक अन्तमुहुर्ते आवेगी यदि हज़ार सागर 
की हो व एक सागर को हो तो बहुत हो फमर समय आयगा। 
कम से कम एक आवलीं ( पल्क मारने के समांन ) काल 
पीछे ही कर्म अपना फल दे सकेंगे। जैन छिद्धान्त में यह 
नियम नहीं है कि पूर्व जन्म का ही फल इस जन्म में हो 
व इस जन्म का आगे में दो। इस जन्म का बाँवा कम इस 
जन्म में फल ढेता है व आगामी भी देगा व पूर्व जन्म में वांधा 
हुवा पदले भी फल देचुका है ध अब भी दे रहा है व जबतक 
स्थिति पूरो व होगी देता रहेगा। यह बात ध्यान में रहे कि 
जैसा वाहरो निमित्ति होगा वैसा कर्म फल देगा और जिस कम 
का बाहरी निमित्त न होगा वह कर्म अपने समय पर विना फल 
दिखाये चला जाथगा। जैसा हमारे साथ क्रोघ, मान, माया लोभ, 
चारों कपायोका फल दर समय होता चाहिये श्रर्थात्‌ इन कषा- 
यौको घर्गणाएं हर समय गिरनी चाहिये। हम यदि १० मिनट 
तक आत्मध्यान में लय हो गये तो थे कर्म तो गिरते जायेंगे 
परन्तु हमारे में क्रोधादिभाव न मलकेंगे, अयवा यह प्रगट है 
कि क्रोधमाव, मानमाव, मायामाय, लोभभाव एक साथ नहीं 
होते -आगे पाछे दोते है, जिस समय क्रोधभाष होरदा है तब 
कोधकी चर्गणाएं तो फल देकर और शेष तीन कपषायों कौ घर्ग- 


( १०० ) 


णाएँ बिना फल देकर झड़ रही हैं। खिंसों जीव के लेता 
चेदनोय अलातावेदनोय दोनों अपने समय पर गिर रही हैं, 
यदि हम संकर में पड़े है व भूख से डुलो है तब अतानाफल 
देकर व साता बिना फल दिये झड़ रही है। जिन कर्मो' में 
बहुत तीन अनुभाग होता द्वै चे अपने निमित्त अपने अनुकूल कर 
के फल देते हैं परन्तु जिनमें उतना तीबरअनुमाग नहां होता है 
वे निमित्त भ्जुकूल न होने पर यो हो भड़ जाते है। कर्मो' के 
फल देने में इमका अपने स्थूल औदारिक शरोर का दृष्टान्त 
सामने रख लेना चादिये। हम आपहो नित्य सोजन, पःन. 
हवा लेते हैं, आपद्दी उससे रुचिर वोर्यादि बनाते हैं, आप ही 
डससे शरोर में बल पाते हैं और काम करते रहते हैं। कोई 
रोगक्ारी पदुर्थ जा लिया था डसझे परमाणुओं को राग 
पैदा करना चाहिये परन्तु हम पोछ्चे ऐसे संयोगो में हैं जिनमे 
रोग नहीं हो सका दो थे रोग पैदर करने चाशे परमाणु योहो 
गिर जावेंगे अयवा कोई पौष्टिक औपधि जाई थी उरूसे पुष्टि 
होनों चाहिये, हम किप्तो समय निर्यलता के संयोगों में पड़ 
गये-मान लो दो दिव तक और सोज्ञन न मिला तो बह पुष्ठ 
ओपधि के परमाणु उस समय पुष्टि न चनाकर यो ही गिर 
जावेंगे। जैसे कोई औषधि चार दिन, कोई चार माक्ष काई 
चार वरस मे फल दिजातों है ऐसे हा कर्मों में हे । 
एम पहिलले वता चुके हैं कि कोर परमात्मा हमको फल 
देने के फगड़े में नहीं पड़ता-स्वामाविक नियम से द्वीहम 
आप ही फर्म चांचते आप हो फल भोगते हैं जैसे हम आप हा 
 भद्रिा पीते हैं आप ही वेहोश हो जाते हैं। 
एक दफ़े कर्म चांच लेने के पीछे हम अपने झशुस भात्रों से 
उन कर्म को स्थिति व पाप कर्मो के अज्भुभाग को पढ़ा सक- 


( १०१ ) 


ले घ पुण॒य कर्मों के अछुभाग को कम कर सकते घ पुर॒य कर्मो| 
को पाप कर्मों में चदल सकते हैं वैसे ही निर्मल भावों से 
स्थिति को घटा देते, पुण्य कर्मा' मे अछुमाग वढा लेते दथा 
पाप कर्मो' का अलुभाग कम करते तथा पाप कर्मो के पुरय 
में बदल सकते हैं। जैसे एक दफ़े रोग का एक पदार्थ खाया 
हो फिर उसका विरोधी खाले तो उसके असर को हटा देते व 
कम फर देते है. कभो जो कर्म देरमे फल देने वाले थे वे बाहरी 
हा पाकर जल्‍दी भी फल दे देते हैं। मुख्य हमारा पुरुषाथ 
। 


( ४१ ) पुरुषां्थ ओर देव का स्वरूप 


आत्मा के शुण की कर्मा' के दब जाने से व नाश हो जाने 
से जितनी प्रगटता होती है उसको पुरुषा्थ 'कहते है तथा 
जितना फर्म अपना फल देता रद्दता है उस फल को देव कहते 
हैं। घास्तघ में पुरुषार्थ आत्मा का गुण है, देव ही पुएय पाप 
है। क्ानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का कुछ न कुछ 
असर सब जीवों के कम रहता है अर्थात्‌ इनका क्षयोपशम 
होता है इसलिए आत्मा में शान, दशन, घी की थोड़ी या 
अधिक प्रणट्ता रहा करती है। यही पुझुषार्थ है। अज्ञानों के 
मभोहनोय कर्म दबता नहीं है। शानी के जितना दवता द नाश 
दोता है उतना निर्सल अ्रद्धान व शान्‍्त भाव श्र्थात्‌ सस्यक्‍्त्व 
का चारिचत्र गुण आत्मा का प्रगद द्ोता है। यह भी पुरुषार्थ 

|] है 

चार अधातिया कर्म जवतक बिहकुल नाश नही होते फत्न 

ही देते रहते है। इस लिये वे विदकुल देव कहलाते हैं। 


( १०२ ) 


हमारा कर्तव्य यह है कि जितना घान वध आत्मबल हमारा 
भगर है उससे विचार कर हम व्यवदार फर्रे। जैसे हमने 
किसी व्यापार को विचार के साथ किया उसमें यदि साता 
घेदनीय का उदय होगा व अन्तराय का न होगा तो घन का 
समागम हो जायगा | यदि लाभ न हो तो समसना चाहिये 
कि असावाबेदनीय और अन्तराय कर्म रूपी देख फा फल है। 
अपना परुषार्थ न करके दँव के भरोसे वैठना मूर्खता है, कयो 
कि श्रधातिया कर्म निमित्त होने पर हो अपना फल देसकते 
है। यदि हम कोई व्यापार न करें. जाली वेंठे रहे तो साता चेद- 
नीय से जो धन आता सो बिना कारण के नहीं आसकैगा। 
एक बात याद रखना चाहिये कि जिस किसी के बहुत तीव्र 
पुएय घ पाप कर्मका उदय होता है उसके अकस्मात्‌ लाभ था 
अलाभ भी होजञाता है। जैसे कोई पालक गरीब के यहां पैदा 
हुवा और किसी धनवान फी गोद चलागया थ॑ धनवान के 
यहां पैदा हुवो और पेदा होते ही पिता निर्घन होगयो। 

अपने भावों को कपाय रहित करने का परुषार्थ हम को 
खदा करते रदना चाहिये झर्थाद्‌ वीवराग मई जैनधर्म का 
खाघन करते रहना चाहिये इससे हम अपने फल देने वाले 
दवको बुरे से अच्छा कर सकेंगे व बहुत से पाऐ का नाशमी 
कर सकेंगे | धर्म परुषा्थ से हमें कभी बेखबरः न रहना 


सादहिये। नि 
(४२ ) संवर तत्व 


हम आश्ष व और बंध तत्व के कथन में यद घात दिजासुके 
हैं कि आत्मा किस तरह अशुद्ध या चद्ध हुवा फरता है आप यह 
उपाय दतलाना है कि हम बंधन से मुक्त कैसे हो। जैसे नाचमें 


( १०३ ) 


पानी जिस छेद से आता हो उसको बंद करने से पानी न 
आधेगा, देसे जिन भावों से कम आते हैं उनको रोक 
ढेने से कर्म न आवेगे। इस लिये ज्ञिनमावा से आश्रव भाषों को 
रोका जाता है बह भाव सवर है और वर्गणाओं का रुकजाना 
सो द्वब्य संचर है। 


सामास्य से मिथ्यात्व के रोकने के लिये सम्यरदर्शन, 
अविरति के लिये वी का पालन, प्रमाद्‌ हटाने के लिये अप्- 
भत् भाव, क्पाय के लिये बीतरांग भाव, योग चंचलता के 
मिद्दाने के लिये मन, धश्चन, फाय का निरोच, भाव सवर है। 


विशेषता से भाव संबर पांच ब्त, पाँच समिति, तीन 
गुप्ति, दूशलाक्षण धर्म, बारद्द भावना, चाईस परीषद जीतना 
वपांच प्रकार के चारित्र से होता है। & यह भी जानना 
चाहिये कि यह पुरुषाथ' जितना २ आशध्रव भाव इृटाता जाय- 
गा उतना २ संवर होता जायगा। जैले किसी ने मिथ्यात्व व 
अनन्तानुद थी कषांय हटा दिया तो मिथ्यात्व आदि के कारण 
जो कर्म वंथते थे सो न बंधेगे, शेष अविरति आदि चार कारणों 
से बंधते रहेंगे । 





१ चेदण परिणामोजो कम्मस्सा सन णिगेहरणें रेदु । 
सो भावसवर खजु दव्वामव रोहणो भण्णो ॥ 
पे [ द्रब्यसग्रह ] 
+बद समिदी गुत्तीओ घम्माणु बहा परीसहनओय। 
आारितवहुमेय णायव्या भावसंवर विसेसा ॥ 
[दच्य लंगह] 


( ६०४ ) 
( ४३ ) पांच वृत 


१ अध्िसायत-प्रमाद या कयाय सहित भाव से अपने 
या दूसरों फे भाव प्राण चेतना. शान्ति आदि और द्च्य पाण 
इन्द्रिय बल आ्रादि फा नाश फरनां थे उनकी पोडित करना 
दविसा एँ-इसका अभाव सो श्रदिसा ४। जिस समय हमारे में 
क्रोध भाव हुआ उसी समय हमने अपने भावप्रागु पान व 
शांति को बिगाडा शोर शरीर फे बल फो घटा फर अपने 
ठच्य प्राणबाते, झिर क्रोख्रवश हमने दसरे फो हानि पहचाई 
तब दूघरे ने यदि छुट्र भो न ऐिना तो उसके भावपध्राण रक्षित 
रहे पर शेर व धन को हानि करने से द्रव्यप्राणों में हानि 
हुईं परन्तु एम तो हिसऊ हो चुके । हमारी लाठी भारने से 
दूसरा बच गया तो भी दम हिंसक होंगये। जिसके उच्यप्रारा 
अधिक हैं व श्रधिक्र उपयोगी हैं उसके घात में कपायमाव भी 
प्रावः अधिक होगा इससे हम दिसा फे भागी अधिक होँगे। 
जैसे महुप्प के दशभारा हैं व उपयोगी है इससे मदुप्य घात 
से विशेष पाप होगा। जलांदि एकेन्द्रिय जीवों के आरम्भ 
बिना काम नहीं चज्ञ सकता इससे इनकी सा से कृपोय 
क्रम होने से पाप कम है| वास्तव में जहां कपाय है धहां 
भाव व द्रब्वप्राण की हिसा है। जहां कपाय नहीं घह्ां भाव व 
द्रव्य शिसा नहीं है।#£ जितनी द्विसा छोड़ंगे उतना सचर होगा। 








< प्रमत्त योगात्याण व्यपरो रण हिसा ॥ १३ ॥ 

( चत्या० झर० ७ ) 
अप्रादुर्भाव खलु रागादीना भवत्यहिसेति। 
तेपामेंशेत्पचिई सेति जियागमम्ध सछ्ेप ॥ ४४ ॥ 

( पुरुषाथ:; ) 
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( १०५ ) 


(३) खत्यवूत-प्रमाद्‌ लद्दित होकर हानिकारक वचन 
कह देना सो असत्य है-। असन्य का त्याग सो सत्य है। 


(३ ) अचौरय्यन्नत भ्रमाद लहिन होकर दूसरेकी वस्तु गिरी 
पड़ी भूली बिसरी उठा लेना द बिन दी हुई लेना चोरी है । 
चोरी का त्याग अच्ौर्य॑चत है 

(४) ब्रह्मचर्य-मैथुद करना अचूझा है। अचूह्म का त्याग 
ब्रह्मचयं है । 

(५ ) परिभ्रद् त्याग-चेतन अच्चेतव पर पदार्थों में ४ 
ममस्व करना परिश्रद है । उसका त्याग परिग्रह त्यागवत 
पोकि धन धान्यांदि परिग्रह क कारण हैं इस लिये इनके भी 
त्यागेने से परिश्रह त्याग होता है। इन पांचों घतों को जितना 
पालेगा उतना सबर होगा । € 


(४४ ) पाँच समिति 
अददिसा की रक्ता के लिये साधु जन नीचे लिखी पांच 
समिदियों को पालते हैं ;-- 


१ ईयांसर्मिति-दिन में जन्तु रहित भूमि पए चार द्वाथ 
आगे देखंकर चलना २ भाषा समिति-शुद्धवचन निर्दोष 





अर्पांत--प्रमाद सहित मन, वचन, काय से प्राणों का पीडन हिंसा हैं। 
निरचय से रागादि मावों का न प्रगठ होना अहिंसा है सथा उनही का पेटा 
होजाना हिंसा है यह जेन शात्र का खुलांसा है । ््क रम़््ब्र्ल 
अ्यलदूमिधानमनतम ॥१४५ अदत्तादान॑ स्तेय ॥१५॥ ॥१ 
( तत्वा० ७ ) 


( १०६ ) 


बोलना ३ प्पणासमिति-शुद्धमोजन जो इुदृस्थ से अपने कुटु 
नव के लिये तैयार क्रिया हो उसमे से मित्तारुष जाकर सरक्ति 
से दिये जाने एर लेना ४ आदान नित्षेपण समिति-अपना 
शर्गर व झत्य वस्तु जो कुछ भों उठाठा व रखना सो देख 
कर भाड़कर उठाना रखना ५ उत्सर्गंसमिति-मल झा 
जीव रदित स्थाव परकरना | # 


(४४ ) तीन गृप्ति 


£ मनोगुत्ति-मनकी चचल्ता का रोककर धर्म ध्याव मे 
तीन रखना, सांसारिक भावनाओं से अलग रखना । 

२ धचनगुप्ति-मीन रहता ४ 

३ कायगुप्ति-शरोर का निश्चल रझना। $. 


( ४६ / दशुलाचण धर्म 


[१] उत्तम क्षमा--ईसरे से कष्ट दिए जञाने एर भा 
नर्वज्ञ दो या सवत्त हो बिलकुल ऋध नकर के शान्त व 
अदलन्न रहना | 

[रु] उत्तम परादंब-:शान तप आदि में श्रोष्ट होने पर 


सन्‍्कार वे अपमान करिए ज्ञात पर भी ऊोमल व विनयवान 
रद्ना-भान ने करना । 





+ डैशमानेपणाटन निश्येपयोग्स्गा समितय ग४५॥ 


( तत्वा० अ० & ) 
[ सम्प'योग नियहोगुष्ति ॥ ४ ॥| दे ; 
( तत्वा० ऋ० & ) 


( १०७ ) 


[३] उत्तम आजंव--मन, वचन, काय को सरलता 
रख कर कपट के भाव को ध आने देना। 

[४] उत्तम सत््य--अपने भात्मोद्धार के लिए सप्त तत्वों 
का श्रद्धान व क्षान रखते हुए सत्य वचन हवा बोलनां । 

[५] उत्तम शोघ--लोस को त्याग कर मन में सन्‍्तोष 
व पत्रित्रता रखनी । 

[६] उत्तम संयम--भले प्रकार पाचि इन्द्रिय ८. मन 
को वश रखना तथा प्ृथ्वा आदि छुः प्रकार के जीवों की रक्षा 
करनी । 

[७] उत्तम हपए--अनशन उपचास आदि वारद प्रकार 
तप के पालने में उत्साही रहना। 

[८] उत्तम त्याग--मोद्द ममत्व न कर' के स्व प्राणी 
मात्र. को अभय दान देना तथा पर प्राणियों को ज्ञान दार देना 
'ब अन्य प्रकार से उपकार करना । 

[९] उत्तम आकिंघन्य--सचे परिभ्रह त्याग कर यह 
भाव ग्खना कि मेरा मेरे आत्मा सिघाय कोई परमाखु माह भी 
नहीं है। , 

[१०] उत्तम अह्मच॒ये--लब कामों के भावी को त्थाग 
कर अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मामं लोनहोना व स्वस्मी घ परस्ती 
का त्याग करना । 

। , ईन दृश धर्मों को साधु जन अल्ले प्रकार पालते हैं। & 





* # उत्तर क्षमा पाार्दवाजव सत्य शोच संयम तपंस््याग्रार्पिंचन्य अछच- 
याँखि परम ॥६॥ ( तत्या० आ० & ) ४ तो 


( १०८ ) 
( ४७ ) बारंह भावंता 
जिन को बशावर चिन्तवव किया जावे उन को भावना 
कहते हैं वे बारह तरह की है। 

[१] अनित्य--इस जगत में घर, पेसा, राज्य, री 
पुत्र; मित्र, कुटुम्ध सब नाशबन्त हैं, डूस से मोह न करना 
चाहिए। 

[२] अशरण--जब पाए कासीन फ़ल होता है या 
मरण आता है तो फोई मन्त्र. यन्ट, वैध, रक्तकः बचा 
नहीं सकते । 

[३] संपार--चार यति रूप संसार में प्राणी इन्द्रिय 
विषयों की तुष्णा में फेंसा इआ रोग, शोक, पिशोग के 
अपार कष्ठी को भोगता हुआ छुज शान्ति नहों पाता है। 

[४] एकल्ल--इस मेरे जीव को झकेला हो जन्मना, 
मरना व हुःस भोगना पड़ता है, मेरा श्ात्मा सच से निराला 
एक आनन्द मई अमूर्तीक है । 

[५] अन्यत्--मेरे आत्मा से शरीरादि द सर्च ही 
सन्‍्य आत्मायें य अन्य पांचों दब्य बिलकुल सिश्र हैं। 

/ [६] अशुपि--यह शरीर मल से देना है ८ झुमि मत 
मूत्र, हड्ी आदि अपवित्र पस्तुओं से भरा है, रो २ से मद 


है, पंवित्र जलादि को स्पर्श मात्र से अपधित 
पर लेसा है | इस तन से उदाल रह आत्मोंन्नति फट 


( १०६ ) 


[७] आश्रव--मन, चचन, काय के वर्तन से कम आते 
हैं जिससे प्राणों पराधीन हा जाते हैं । 

[८] तंबर--कर्मो' के आने को रोकना ही जीच को दवित 
है जिस,से स्वाधीनता प्राप्त हो! 

[९] निर्मेरा--पूर्व में शंघे कर्मो कोध्यानादि तप कर 
के दूर करना ही श्रष्ट है। 

[१०] छोक--थद्व लोक अनादि अनन्त अक्ृत्रिम है 
छुः द्ृव्यों से भरा है। इस में एक सिद्ध ज्ञेत्र ही वास फरने 
योग्य परम खुजदाई है । 

[११] वो घिदुलभ--अत्मोद्धार का मार्ग जो सस्यब्द: 
शैन, शान चारित्र है उस का लाम बड़ा कठिन है, अब हुआ 
है तो इसे रक्षित रखना योग्य है! 

[१२] धर्म--धर्म आत्मा कास्वमाव है, यह मुनिच 
श्रावक के भेद्से दो तरह है। दश लक्षण रुप है, अदिसा मई 
है, यही द्वितकारी है । & 


( ४८ ) बाईस परीषह जय 
जिन को शान्त मनसे सद्दा जावे उनको परोषद कहते हैं । 
कष्टों के खह्दने से धर्म में दृढ़ता द्वांतों है व कर्मो' का नाश 
होता है व सबर होना है। थे पर्सपह बाईंस होती है । जिनका 
साधु महाराज ही विजय करते है-- 


* थनित्याशरण ससारेकत्वान्यत्वाशुच्याश्रव संवर निर्बशलोसवोधिदुल 
भवमेस्वाख्याव तत्दानु चिन्त्नमनुप्रेत्ञा ॥७॥ 
(ठत्वा० ६) 


( 27७ ) 


(!) जुधा-भूरा की बाधा (२) पियासा-प्याल को बाघा 
(3) झ्ञीन-झरद: का कष्ट (2)उप्ण-गर्मी की बाधा (४) दुशत 
शक-डांल मच्चुरों के काटने की बाधा (7) नागन्य-नग्त रहने 
की लज्ा (3) श्ररति-अमनोंश पदार्थ मिलने पर, श्रप्रोति 

८) ख्री-खियों के हाव भाव घिलास का जाल (६) चर्या- 
भार्ग में पैदल चलने का कष्ट (१०) निप्धा-आसन स्‌ गरैठने 
का कष्ट (१९) शस्या-भूमि पर सोने की बाधा (१२) आक्रोश- 
गाली खुनने पर विकार (१३) बघ-मारे पार्ट जाने का हु. 
(१४) याचना-मांगने की इच्छा (१४) अलाभ-भोजनादि में 
झन्तराय का खेद (१६) रोग-शगर मे रोगा को पोड़ा (७) 
तृण स्पशे-आते जाते ऊठार तुणों का स्पर्श (१८) मल-शरगीर 
मैला रहन का भाव (१६) सत्फार पुरस्कार-आदर सत्दार 

होने से खेद (२०) प्रत्ा “बहुत घानी शोत का मद (२१) 
झपतान-शान न बढ़ने का खेद (२०) अद्शन-तप साहार्म्य 
प्रकट होने पर तप में अश्रद्धा । 

इन २२ परियहां को जीत कर आत्म रस पान करते हुए 
शान्त मन रखने से परिषह जय होता हूँ 


(४६) पांच प्रकांर चारित्र 


[१] तामायिक--राग ह प त्याग कर समता भाव से 
आत्मा के ध्यान में चित्त को मग्न करना तथा शब्रु, मित्र, 
तृण कछ्चन, मान अपमान में समान साव रखना । सझुनिया 
का यह परम धर्म है। 

[२] छेदोपस्थापना--क्तामायिक भावसे गिर कर फिर 
अपने को सामायिक भाव में स्थिर करना व साधु चूत में 


( ९११ ) 


कोई दोप लगने पर उस्र की शुद्धि कर के फिर स्थिर 
होना । 

[३] परिहार विशुद्धि--एक विशेष चारित्र जो तीर्थ- 
कर भगवान को संगति से खाघु को प्राप्त होता दै जिस से 
जोब रक्षा में बहुत सावधानी हो जातों है। 

[४] सक्ष्म सांपरय--एक ऐ सी आत्म मग्नता ज्ञिस 
में बहुत ही सुदम लोम का उदय रहता है। 

[५] ययारुपांत--जैसे चाहिए बैसा सर्च कपाय रहित 
निर्मल वातरान भाव । # 


( ५० ) निर्जरातत्व 


जिन आत्मा के परिणामों से कर्म फल देकर या बिनाफल 
दिये हुए आन्मा से भड़जाते हैं वह भावनिर्जरा है और कर्मों 
का भड़ना सो द्वब्य निजजेरा है। जहां कर्म फल देकर भड़ते है... 
डखको सब्रिषाक निर्जेगर कहते हैं, जहां विना फल दिये हुए 
भड़ते है वह अविपाक निजरा है। चास्तव में पहले बांधे हुए 
कर्मो का विनाफल दिये हुए तप आदि बीतराग भावों के द्वारा 
भड़ने को ही निर्जरातत्व कहते हैं । यही मोक्ष का कारण है। 

तप घारह तरह का है जिसका पांलन साधु महात्मा उत्तम 
प्रकार से करते है। [. | 


+ देखो तत्वार्थसृत्र अ० & 
4 नह कालेण तत्रेणुय मत्तरस कम्मपुगाल जेण । 
भावेण सर्डदि णेया तस्सदन चेदि शिज्जय दुविहा । 
( द्रव्यसंग्रह ) 





( ११२ ) 
( ४१ ) बारह तप 


इस तपके दो सेद हैँ धाह्य ओर अन्तरग । जो प्रगट दोखें 
व जिसका असर शरीर पर मुख्यतासे पड़े चह वाह्य तप है व 
जिसका असर मुख्यता से भावों पर पड़े स्तो अन्तरंगतप है। 
दर एकके छः २ भेद हैं-- 


वाह्मतप के छः भेद 
( १) अनशन--जाद्य जिससे पेट भरे, स्वाद जो 
स्वाद सुधारे इलायची आदि ! केह्य जी चाटने में भावे, 
चटनी आदि, पेय जो पीने थोग्यद्दो जलादि ।इन चार प्रकोर के 
आहार दा जन्म पर्यन्त था एक दो दिन आदि की मर्यादा से 


त्यागकर इन्द्रिय विषय और कषायो से अलग रहकर घम 
ध्यान में लीन रहना सो अनशन है । 


( २ ) अवमोदस्य---इन्द्रियों की लोछुपठा कम करते 
हुए सदा आहार कर करना, जिससे ध्यान व स्वाध्याय में 
आंलस्य न हो । 


( ३ ) वृत्तिपग्सिख्यान--भोजन के लिये जाते हुए 
कोई प्रतिशा लेलेना और बिना किसा के कहे हुए उसके अल 
सार भोजन मिलने पर लेना नहों टा उपवास करना, ' जैसे 
किसी साधुने यह नियम लिया कि काई पुरुष विल्कुल सादा 
धोदी और इुपट्टा भोढ़े हुए यदि भक्ति से भोजन देगा सो 
लेंगे, न प्र पूर्ण होने पर मिक्षासे लौट आना घ समता भाव 


रखना | 


( १९३) 


( ४ ) रसपरित्याग--दूध, दह्दो, घी,शक्कर (मिष्टरस), 
तैल, निमक इन छुद् रसों में से एक व अनेक का जन्मपर्य॑न्‍्त 
घ भर्यादा रूप त्यागना तथा रससे मोह न कर केबल उद्दधर 
भरने को भोजन करना । 

( ९ ) विविक्त शय्यासन--ध्यान की सिद्धि के लिये 
एकान्तमें सोना बैठना | 

( ६ ) कायक्लेश--शरीर के छुखियापने फो हटाने के 
लिये शरीर को कठिन २ क्लेश देकर भी मनमें दुःस्त न मानकर 
हपित होना । जैसे धूपमें खड़े हो ध्यान करना, कंकड़ों पर लेट 
जाना आदि । 

छः अन्तरंग तप 

[१] आयश्चित---दोष होनेपर उसका दंड लेकर 
दोष को मेटना । यह दण्ड नो तरह का होता है । 

( १ )आलोवना--श॒रु के पास सरल भावसे दोष निवेदन 
करदेना | 

(२ ) प्रतिक्रण--कान्‍्त में बैठकर दोष का पश्चाताप 
करना | 

( ३ ) तदुभय--ऊपर के दोनों कामों को करना। 

( ४ ) विवेक--किसी पदार्थ का जैसे दूध, घी, आदि का 
कुछ काल के लिये त्याग देना । 

(५ ) व्यत्तगं---काय से ममता त्याग एक या अनेक फायो 
त्खर्ग रूपसे ध्यान करना । नो णमोकारमंत्र रे७ श्वा 


( ११० ) 

सोच्छवास में कहने में जो समय लगे चह एक कायों- 
त्सर्ग का काल है! 

( ६ ) तप--एक वे अनेक उपवास आदि ग्रहण करना। 

( ७ ) छेद--स्ुनिदीक्षा का समय घटा देना । 

(८ ) परिहार--छुनि संघसे कुछ काल के लिये अलग 
करना | 

(९ ) उपस्थापन--फिरघते दीक्षा देकर शुद्ध करना । 

[२] विनिय--भीवर से वड़ा आदर रखना -यह चार 

तरह का है-- 

(१ ) ज्ञानविनय--पड़े सावसे शानकों घबढ़ाना। 

(२) दर्शनविनय--वड़ी भक्ति से सच्चे तत्वों में श्रद्धा 
रिथर रखना । 

(३ ) घारित्र विनय--बड़े आदर से सांघु का या श्रावक 
का चारित्र पालना | 

(४ ) उपचार विंनय+-दैव, शुरु, शांस्र आदि पूजनीय 


पदार्थों का मुखसे स्तवन व काय से नमन आदि 
करना। 


[३ ] वैय्यादृत्य--विना किसी स्वार्थके सेवा करना । 

दश प्रकार के साधु होते हे उनकी सेवा सदा करनी चाहिये- 
(१) आचाये (२) उपाध्याय (३) तपस्वी (४) शेद्यं-नचीन 
शिष्य मुनि (५) सलान-रोगी (६) गण-एक विशेष संघ (७) 
कुल-एक दी सुर्रु के शिष्य (पो संघ-मुनि समूह (६) साधु- 
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बहुत काल के साधक (१०) मनोज्ञ-सुन्द्र विद्वान छुप्रलिद्ध 
साध । 

[४] स्वाध्याय--शास्त्रों का मनन-यह पांच तरह से 
होता है। (१) वांचना-पढ़ना खुनना (२) पृच्छुना-शंकाको साफ 
करने के लिए प्रश्न कर निर्णय करना (३) अस्‍ुप्रेज्ञा-जाने हुये 
पदार्थों का वार वार चिन्त न करना (४) आस्नाथ-शुद्ध शब्द च 
झर्थ कंठ करना (५) धर्मोपदेश करना। 

[५] व्यतसग--बाहरी और भीतरी परिश्रहठ से ममता 
त्यागना-ऐसा दो प्रकार है। 

[ ६ ] ध्यान--चित्तको एक किखी पदार्थ में रोक कर 
तनन्‍्मय हो जाना । |. 

(५२ ) ध्यांन 
ध्यान चार तरह का होता है (१) आते (२) रौद 
(३) धर्म /४) शुकू | इन में पहले दो पाप वन्ध-के कारण हैं। 
धर्म शुक्ल में जितनी वीतरागता है बह कर्मो की निजेरा करती 
है व जितना शुभराग है. चह पुरय बंध का कारण दै। 
आर्तिघ्यान चार तरह का होता हैं !-- 
(१ ) द४ घियोगज-हफट स्त्री, पुत्र, धनादिके वियोग पर शोक 


करना। 
(२) अनिष्ट संयोगज-अनिष्ट दुखंदाई सस्वन्ध होने पर शोक 
करना | 
| भनशनावमीदर्य दृत्ति परिसख्यान रस परित्याग विवित्ता 
शय्यासन कायक्लेशा- बाह्य तप ॥ १६ ॥ 
प्रायरचित्त विनय. वैदयाहत्य स्वाध्याय.. व्युतसर् 
ध्यानान्युत्तम 0२० ॥  ( क्‍त्वा० भ्र० ६ ) 
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(३ ) पीड़ा चिन्तवन-पोडा रोग होने पर दुश्खी होना | 

(४ ) निदान-आगामी भोगो की चाह से जलना | 
गेद्रध्यान चार तरह का होता है :-- 

(१ ) दिखानन्द्‌ू-हिसा करने कराने में व हिसा हुई सुनकर 

आनन्द मानना । 

(३) रूपानन्द-अखत्य बोलकर, बुलाकर व बोला हुवा जान 
कर आनन्द मानना | 

(३ ) चौयानन्द-चोरों फरके, कराके व चोरी हुई खुनकर 
हर्षित होना । े 

(४ ) परिग्रह्नन्द-परिग्रह बटाकर, चढचाकर घ घषढ़ती हुई 
देखकर हप मानना। 


धर्मध्यान घार प्रकार का है 


(१ ) आक्ञाचिचय-जिनेन्द्र को आक्षानुलार आगम के द्वारा 
तत्वो का विचार फरना । 

(३ ) अपाय व्रिचय-अपने ध श्रन्य जाचों के अन्लान घ कम के 
नाश का उपाय विचारना | 

( ३ ) विपाक विचय-आपकों व अन्य जोचों फो झुजी था 
दु सो देखकर कर्मो के फल फा स्वरूप विचारना। 

(४ ) संस्थान विचय--इस लोक का तथा आत्मा का शाकार 
व स्वरूप का विचार करना | इसके चार भेद्‌ हैँ :-- 


(१) विडस्थ ( २) पदस्थ ( ३ ) रूपस्थ (४ ) रुपाठीत 


| का 
( ४३ ) पडस्थ ध्यान 
ध्यान फरने चाला मन बचन, फाय शुद्धकर एकान्त स्थान 
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में जाकर पद्मासन या खडे श्रालन तर अ्रन्य किसी आसन से 
तिष्ठ कर अपने पिंड या शर्यर में विराज्ित आत्मा का ध्यान 
फरेसो पिडस्थ ध्यान है। इसका पांच धारणएं है :-- 


(१] पाक्रीवरणा--एख मध्यलोक को ज्षौर समुद्र के 
समान निर्मल टेगवकर उसके मध्यम एक लाख योजन व्यास 
चाला जम्बूद्वीप के समान ताए हुए खुवर्ण के रंग का एक 
हज़ार पॉजड़ी का एक कमल चिचारे। इस फम्नल के मध्य 
सुमेरुपर्चत समान पीत रंग को ऊँची कर्णिका घिचारे। फिर 
इस पदत के ऊपर पाणएडुक बनर्म पाएडुक शिला पर एक 
स्फटिक मणि का लिहासन विचारे ओर यद्द देखे कि में इसो 
पर अपने कर्मो को नाश फरने के लिये बैठा हूँ । इतना ध्यान 
चारवार करके जमावे और अभ्यास करे। जब अभ्यास हो 
जावे तथ4 दूसरी धारणा का मनन करे | 


[२] अप्निघ/रण।--उसी सखिद्दासन पर बैठा हुआ ध्यान 
करनेवाला यह सोचे कि मेरे नामि के स्थान मे भीतर ऊपर 
मुज किये ग्विला हुवा एक १६ पॉखड़ी का श्वेत कमल है। 
उसके हर एक पत्ते पर अझाइईउ ऊऋऋ ललूए ऐ, 
ओ ओऔ अ॑ अः ऐसे १६ स्वर क्रम से पीले लिखे हैं वर र्चाच में 
है पीला लिखा है । इसा कमल के ऊपर इंदेय स्थान में एक 
कमल आऔँच्रा खिला डुघधा आठ पत्ते फा काले रंग का 
विचारे जो झानावरण, दर्शनावर्ण, चेदुनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र, अन्तराय ऐसे आठ फर्म रुप हे ऐसा सोचे । पहले 
कमल के हूँ के ' से घुआं निकल कर फिर अभि शिखा 
निकल कर बढी, सो दूसरे कमल को जलाने लग्ो, जलाते 
हुए शिखा अपने मस्तक पर आगई और फिर वह अग्नि 


(२१८ ) 


शिक्षा शर्यर के दोनों तरफ रेखारूप आकर दोचे दोनों कोता 
से मिल गई और शरार के चारों ओर चिकोरारुप हो गई। 
इस त्रिकोश फी तीतों रेखाओ पर र रर २२ २ र अग्निमय 
वेष्टित है तथा इसके तोनों कोनों में वाहर अग्निमय स्वस्तिक 
है भीतर तीची कोनों में सरिनमय ऊरर लिखे है ऐसा विचारे । 
यह मण्डल सीतर तो आठकर्मो को और चाहर शरोर!कों 
द्रय करके राख रूप बनाता हुआ धोरे २ शात्त हो रहा है 
और अग्निशिख्यां जहां से उठी थी वहीं समागई है ऐसा 
सोचना सो अ्रग्विधारणा है।इस मएडल का चित्र इस 


तरह पर है :-- 


। पक 
रु डक हर 

हक जन कम 

कर हक की 
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[३] पवन धारणा-दूसरोी घारणाका अभ्यास होने फे 
पाछे यह सोचे कि मेरे चारो ओर पवन मंडल घूम कर राख 
को उड़ा रहा है | उस मडल में सब ओर स्वाय स्वाय 
लिखा है । & 

_ [४] जल घारण/--तोखरों धारणाका अभ्यास होनेपर 
फिर यह सोच कि मेरे ऊपर काले मेध आ गए और 
खूब पाना चरखने लगा । यह पानी सगे हुए कर्म मैल् को 
धोकर आत्मा को स्वच्छ कर रद्दा है। प पप॒ प जल मंडल 
पर सब आर लिखा है। | 

(५]] तत्न रूपतती धारणा--चौथी का अभ्यास हो जावे 
वब अपने को सर्व कमे व शरीर रहित शुद्ध सिद्ध समान 
अमूर्तीक स्फटिकवत निर्मेल आकार देखता रहे, यह पिंडरूथ 
आत्मा का ध्यान है। 


( ५४४ ) पदस्थध्यान 
पद्रुथ ध्यान भो एक भिन्‍न मार्ग है। साधक इच्चाल- 





श् स्वाय । + 
है. अमर खा 
स्वाय / | (2 | स्वाय 


जा 
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सार इसका भो अम्यास कर सकता है। इसमें मिन्‍न२ पदोफो 
विराजमान कर ध्यान करना चाहिये। जैसे हृदय स्थांव में 
भ्राठ पांखड़ी का सुफ़ेद फमल सोच कर उसके आठ पत्तो पर 
कम से आठ पद पोले लिखे-- 


(१ ) णमो अरहतायां (२) णमो सिद्धार्ण (३) सखमो 
आइरीयाय|[ ४ ] णमो उचज्कायाणं [ ५ ] णमी लोएसव्यसा- 
हण [ ६ । सम्यग्दशनायनमः [७ । सम्यश्शानावनमः [८] 
सम्यक्‌ चारित्रायनमः और एक एक पद्‌ पर रुकता इंवा 
उसका अर्थ विचारता रहे। अथवा अपने हृदय पर या मस्तक 
पर या दोनों भोंहों के मध्यमें या नाभिमें हैँ या ऊँ फो चमकता 
दूर्य सम देखे थ अरहत सिद्ध का स्वरूप बिचारे। इत्यादि 


( ५५ ) रुपस्थ ध्यान 


, ध्याता अपने विन्ष में यह सोचे कि में समवशरख में 
साक्षास्‌ तीर्थ कर भगवान को अन्तर्राक्ष ध्यानमय परम धीत- 
राग, छत्र चमरादि आठ प्रातिद्ाये सद्तित देख रहा हूँ। १२ 
सभा; हैं जिनमें देव देवी, मनुथ, पछ, सुनि आदि बैठे 
मगवान का उपदेश हारहा हैं। अथवा ध्याता किसी सी अर*! 
हन्त को प्रतिमा को भपने चित्त में लाकर उसके द्वारा और- 
हन्त का स्वरुप बिचारे। 


( ४६ ) रुपातीत ध्यान 


ध्याता इस ध्यान में अपने को शुद्ध स्फटिकमय सिद्ध 
अशदात के समान देख कर परम निर्चिकरप रूप हुवा ध्यावे । 


( ९२१ ) 
(५४७ ) शुक्ल ध्यान 


घर्से ध्यानका अभ्यास मुनिगण करते हुए जब सातवें 
दर्ज ( गणुस्थान ) से आठवं दर्ज में जाते हैं. तव से श॒क्क ध्यान 
को ध्यावे हैं । इसके भी चार भेद हैं) पहले दो साधुओं के 
अन्‍न्तके दो फेबलजानी अरहन्तों के होते है। 


( १) पृथकल वितके वीचार-- 


यचपि शुक्क ध्यान में ध्याता वुद्धि पूर्वक शुद्धात्मा में हो 
लीन है तथापि उपयोग की पल्टन जिसमें इस तरह होंवे कि 
मन, घचन, कायका आलस्बन पलत्ता रहे, शब्द पत्तटता रहे 
च ध्येय पशर्थ पलव्ता रहे वह पहला ध्यात है। यह आठवेसे 
११ थे गुणरुथान तक होता है। 


(२) एकल वितर्कअवीचार-- 


जिस शुक्त ध्यान में मन, चचन, कांय थोगो में से किसी 
एक पर, किसी एक शब्द च किसी एक पद्ार्थके द्वारा उपयोग 
स्थिर हो जावे सो दूसरा शुक्ल ध्यान १२ वे गुणस्थान में 
होता है। ह 

) सहमक्रियाप्तिपा ति--- 

अरहन्त का काय योग जब तेरहव गंण॒स्थान के अन्त में 

चर्म रह जाता है तव यह ध्यान कहलाता है । 
(४ ) ह्युपरत क्रिया निवर्ति-- 


ज़ब सब योग नहीं रहते व जहाँ निश्चल आत्मा हो जाता 


हो 


( ११२ ) 


है तब यह चौथा शक्क ध्याव चौदहये गणरथान में होता 
है। यह उर्च कर्म वधत्त काटकर आत्मा को परमात्मा या 
सिद्ध करदेता है । 


(४८ ) मोक्षतत्व 


जब कस वबंध के कारण मिथ्यादर्शन, अबिरति, प्रमाद: 
करपाय, थोग सव चंद होजाते है व पहले बांधे हुए स्व फर्मो 
को निर्जंश होजातठो ६ तब यह जीव सुद्म व स्थल शरीर से 

। हुवा पूर्ण शुद्ध होकर अन्तिम देह के आकार से कुच् 
कम सीधा ऊपर दे गधन करता है और लोकाझाश के अन्त 
में सिद्ध क्षेत्र पर 5३२ जाता है। चहां उसी ध्यानाकार चेत- 
स्यभई भाव में अन्य आत्माओं से सिन्‍न अपने से गणो को 
पूर्ण विकसित करता हुवा अ्रवन्त भरतीद्रिय सच्चे आनन्द में 
मग्न रह कर परम निराकुरू व परम कुतहत्य हो जाता है। न 
यह किसी में मिलता दे तू यह फिर कमो अशुद्ध होकर जन्म 
धारण करता है। इसी को परमात्मा, परमत्रह्म, परमभभ्ु, 
ईश्वर, सवेत, बोनरुग, पग्मछुणी, कहते हे [. 





+ ध्यान का विरोष खझय श्री शभचन्दावायकृत ज्ञानाणंद गन्य मेँ 
देखे । 
4 श्रमावाद्द घ हेतूना बंध निर्भरणतया' । 
छुत्स कर्म प्रमोरोदि भोंच इत्यभिदीयते ॥ २॥ 
दग्घे बीजे ययात्यन्त प्रादुभददि नाहर-। 
कर्मवीजेतया दग्घे न रोहति मवाकुर ॥ ७॥ 
शात्तरमांवतोषभावो न च तस्य प्रफारदे। 


( १२३ ) 


आत्मा जैता अतिम शरीर छोड़ते समय होता है वैश्ा हो 
उसका चैतनामय आकार सिद्ध क्षेत्र में रहता है। शरीर की 
मापमें नक्ष केशादि को माप भो आजाती है. जिनमें आत्मा 
व्यापक नहीं है, इतनो जाप कम हो ज्ञाती है। 


(५६ ) चोदह मुणस्थान 


संसारी जोचों के मोदनोय कर्म श्रोर योगे| के निम्मित्त से 
चोदद दर्ज होते है. जिनमें यह आत्मा भावों के ऋमसे' 
झशुद्धि कम करता हुआ पूर्ण परमात्मा हो जाता है। इनका 
गुण रुथान क ते है-- ु 
(१) मिथ्यांत गुणस्थान--जिस में सत्त तत्वों का 
पा मा लीडर मजा आज शक नी मसल मम क मत 
अनन्तर परित्यक्त शरीयऋर घारिय ॥ १५ ८ 
संसार विपयातीत पिद्धान/मव्यय सुखद । 
अव्यावाधमित्ति प्रोक्त परम परमपिभि ॥ ४५॥ 
( तत्वार्थेलार ) 
भावार्थ--बंघ कारणौ के चलने जाने से व बंध को निर्जरा 
दो जाने से सर्च कर्मो से छूटने का नाम मोक्ष है। जैसे वी 
जे भुन जाने पर फिर उसमे अकुर नहीं फूट सकता वे से कर्म 
चोज फे जलजानेपर संसार अ'कुर नहों होता। 
खिद्धपरमाश्मा के आकार का अभाव नहीं है । वह पिछले 
छंद हुए शरीर के प्रमाण आऊार धारों हैं। सिद्ध। के सपार 
के इन्द्रिय विषयो से मिन्‍न, बाधा रहित, अविनाशों, उन्कृए्ट 
खुज़ पैदा होता है प:्टेजा परयर्पियों ने कद्या है। 


( १६७ ) 


देव, गुरु, धर्म व आत्मा का सच्चा श्रद्धान न हों, ऑत्मानन्द्‌ 
की पहिचान न हो । संसार छुख ही सुदावे। इस में आायः सर्व 
संतारी जीव हैं । 


(२) सासादन गुणत्थान--पहिले दर्जे से शक दम 
छोथे अपिरत सम्यक्त्व में जाकर अनवब्तातुवंधी कपाय के 


उदय से गिए कर इस में श्राता है फिर तुर्त ही मिव्यात्व में 
चला जाता है। 


(३) मिश्र गुणस्थान--जहां मिथ्या च सत्य अ्रद्धान के 
मिले हुये भाष होते हैं, जैसे दही मीठे का मिला डुआ 
स्वाद । यहां दर्शन मोह को सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृति का 
उदय द्वोता है। 


(४) अव्िरित सम्पक्ल--अनादि मिथ्याइप्टि. जीव 
आत्मा अनानमा फे विवेक होने पर निर्मल भावों से ठत्व का 
भनन फरते हुए जब अनन्ताबुवन्धी कषाय चार और मिध्या 
त्व शकृति इन पांच का उपशम कर देता है अर्थात्‌ इन के 
उदय को अन्तसुंह॒र्त के लिए दवा देता है तव पहले से मद 
चौथे में आकर उपशम सस्‍्यफतपी हो जाता है। ठ 
मिथ्यात्व फर्म फे तीन छुकड़े फर देता है, कुछ सम्यक्‌ प्रकृरि 
रूप, कुछ मिश्र सप, कुछ मिथ्यात्व रूप। तब इस के 
सत्ता में सम्यग्दशेन की बाधफ सात प्रकृत्तियें हो ऊाती हैं 

- यह जीम अन्तमु हूर्य के भीतर कुछ समय रहते हुए या 
अनन्ताहुयन्धी का उद्य पा लेता है तव सासादन में गिरता है 
यदि अन्तमु हूर्त पीछे मिथ्यात्व का उदय हो जाता है तो फि 
चथे से पद्दिले में भरा जाता है। यदि खस्यक्‌ प्रकृति का उद्‌ः 


( १५५ ) 


हुआ तो चोथे में ही रह कर क्षयोपशमसम्यम्दषि हो जाता 
है। क्योपशम सम्यकध्व से गिर कर मिश्र प्रकृति के उदय 
होने पर तोसरे में आ सकता है । 

इस ज्ञयोपशम सम्यकक्‍त्व का जघन्य अन्वमुहते, उत्कृष्ट ८६ 
सागर फाल है। यही यदि सातो प्रकतियों का ज्ञय कर 
डालता है वो क्षायिक सम्यस्दष्टि हो जाता है। फिर अनन्त 
काल तक कप्ो मिय्यात्वो नद्दी होता है ओर तीखरे था चोथे 
भव में मोक्ष पा लेता है । 

जो सम्पग्दर्शन से गिर कर पहले में आता हैं उस क॑ 
सादि मिथ्यादृष्टि कद्दने हैं, उस को फिर चौथे में जाने थे 
लिए सात प्रकृतियों का व कभी केचल चार कपाय ३4 एव 
मिथ्यात्व का ही उपशम करना पड़ता है; जब मिश्र ओऔ 
सस्पक्‌ प्रकति दोनों सचा में से खिर जाती है। 

(५) देश विरंत--सम्यग्दष्टि जीव भ्रावक ग्रहस्थ वें 
ब्रतों को रोकने वाली अप्रत्याख्यावरण चार फपाय के उप 
शम होने पर दस दर्ज में आकर आवक के वारह ब्तों के 
ग्यारह श्रेणियों या प्रतिमाओ' के द्वारा उन्नति फरता हु % 
पालता है। 

इस के आगे फे दर्जे साधुओं के है। 

(६) प्रमत्त विरत--भत्याख्यानावरण कपाय जो मुनि 
बत को रोकती थी उसके उपशम होने पर यह दर्जा होता है 
यह खातवें से गिरकर होता है. पॉच वे से सातद में जावे 
है। छुठा सातवां वार बार द्ोता रहता है। 


इस के आगे के रजों मे प्रमाद भाव नहीं रहता है। 


(१२६ ) 


. (७) अप्रमत्त विरत--यहां संज्वलन चार व नौनो 
कपाय का भेद उदय होने पर घर्म ध्णन में दिविंक्ल्परूप से 
मग्न रहता है 


इस के आगे दो श्रेणियां ईं--एक उपशम दूसरी क्षपक। 
जहां अनग्ताश्ुवन्धी चार के सिवाय २१ कपायां का उपशम 
किया जाबे वह उपशम घथ जहां ज्ञय किया जावे वह ज्ञपक भेर्णो 
है । उपशम के ८, &. १० व्‌ ११ तथा ज्ञपक के +, &-६०्य१२ 
ऐसे चार दर्जे हैं। उपशम थाला ११ वें से अवश्य गिरा हैं। 
पक १० थे से १५वें में जाकर चार घधातिया कर्म रहित होकर 
१३ ये में जाकर अरहन्त परमात्मा हो जाता है। 


(८) अपूर्ष करण--जहां अज्ञपम शुद्ध भाव दी-यहां 
साधु के पहला झक्क ध्यान होता है । 

(९) अनिवृत्ति करण--जहां ऐसे शुद्ध माव है। कि 
साध सर्व अन्य कपायो का उपशम या चाय कर डाले, केवल 
अन्त में सूदम लोभ रह जाबे। 

(१०) हक्ष्म साम्पराय--जहां केवल झुच्म लोभ रह 
जावे व साधु ध्यान मस्त ही बना रहे । 

(११) उपशान्त मोह--जहां सर कपायों का उपशम 
दोकर साधु चीतरागी हो जाबे। 


(१२) क्षीण मोह--जहों सघे कपायेों का चाय हो कर 


सप्थु घीतरार्गा घना रहे, गिरे नहीं। यहां दूसरा शक्ल ध्यान 
* होता दे। 


( १२७ ) 


(१३) सयोगकैवली--यहां श्ञानावस्णादि घातिया करमों 
से रहित हो अरहन्त परमात्मा, खबश, स्वेदर्शो, अनन्तवली 
च अनंत खुखी हो जाता है व शरीर में रहते हुए जिसके बिना 
इच्छा के चिह्वर व उपदेश द्ोता हे । यहां आशा के प्रदेश 
खकम्प होते है इससे सयोग कहलादे है। यहाँ अन्त में 
तौंसरा शुक्कध्यान होता है 


(१४) अयोगकेपही--जक्षे आत्म प्रदेश सकस्प ग हो 
भिश्चल आत्म रहे। यहां चोथा शक्लध्यान होता दे जिससे 
सर्च कर्मों का नाश कर शुणस्थानों से चाहर हो सिद्ध परप्ता- 
समा होजाता है। 


इसका ठदरने का काल उतना है जितनी देर में अ इ, उ; 
ऋ, ल, ये पांच अक्षर कहे जाव। १४ व का व ४ व का उत्क 
च्ट काल लगातार एक कोडपूर्वे " वर्ष व अन्तमु हव कम हू 
डूसरे का ढाः आवली । & , 


चौथे का देती८ज सागर कुछ अधिक | तीसरे काच छूटे 
से लेकर १२ थे तक का प्रत्येण का अन्त हवे से अधिक काल 
नहीं है । पहले का काल अनन्त है। यह काल की मर्यादा एक 
जीच पी अपेक्ता उत्कृष्ट कही गई है। 





# आवली घसख्यात समयों की होती दे । पलक मारने में नो समय लगे 
उसके लगभग ! 


| मिथ्यातफू सासनो मिभो, समतो देशसयत । 
प्रम त्त इतरो5पर्वालषत्ति करणों तथा ॥ १६ ॥ 


$ रे) 
(६० ) गुणस्थानों में कर्मों का वंध, 
उदय, ओर सत्ता का कथन 


१४० कर्मों में से १९० वंधमें व १२२ उदय में गरिनाई गई 
है। ९ बधन, ५ संघोत, पांच शरीसेमे तथा स्पशादि २० केचत 
मूल चार स्पर्शादे मे, सिश्र द सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में 
पर्मित है। इस तरह वंबमे १०+ १६५२ अर्थात्‌ र८ कम व 
उदय में १०+१४ केवल २६ ही कम हुईं. केचल मिश्र व से 
अ्यक पकाने नहीं । 


भथमोपशपत सम्यकत्व से मिथ्यात्व कम के तीन खरड हो 
जाते हे-मिथ्यात्व, मिश्र व सस्यक्त्य, इसलिये बंध एक का 
और उदय दानव का होता है। 


_ जितने कर्स नये बन्धते है उनको चन्ध, जिवने फ़त ठेते 
हैं ६ बिना फल दिये निमित्त विवा गिरते है उचको उदय 
जो बिना फल दिये व पिरे चेंठे रहे उनको सत्ता कहते है । 
(१) मिथ्यात्र गुणस्थान में-- 

वंधु---११० में से ११७ का। यहां तीथकर आहारक शरीर 
च आदहारक आह्ोपाइ का दन्त्र नहीं होता है। 





सूच्नोपशान्त सद्ोणक्ष्पाया योग्ययोमिनों। 
गुणस्थान विकलया- स्ग॒र्तितर्य चतु्दश ॥ १५॥ 


(तत्वार्यंलार अ० २ ) 


( १२६ ) 


उदय---(२रं में से ११७ का। यहां तीर्थंकर आइारक 
दो सस्यक्‌ प्रकृति व सस्यक्‌ मिथ्यात्व, इन पांच का उदय 
नही । 

सत्ता--९४८ की ही । 


(२) सासादन गुंणस्थान में-- 


बंधू--११७ में से १६ कम यानी १०१ का । वे १६ ये है- 
मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकआयु, नरक गठि, नरक गत्या- 
जुपूर्वीं, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ताउ॒पादिक संहनन, एकेन्द्रिय 
से चौद्विय चार जाति, स्थाचर, आतप, सूक्ष्म, अपयाप्त ओर 
साधारण | 
उदय---१६७ में से ६ निकालकर १११ का। वे छः ये हैं- 
मिथ्यात्व, आतप, सृद्म, अपर्याप्त, साधारण, नरकंगत्या- 
जुपूर्वी । 
सत्ता--१४५ को । १४६ में से तोर्थंकर, आदारक दो कम 
होती है । 
(३) मिश्र गुणएथान में-- 
बंध--१०१ में से २७ कम करके ७४ का । वे २७ ये है- 
स्त्यानशृद्धि, निद्रानिद्वा, प्रचलाप्रचला, अनन्ताजुबन्धी कोधादि 
४, खोचेदू, तियंच आयु, ति्यंचगति, तिथच गत्यालपूर्षो, 
नौचगोत्र, उद्योत, अप्रशस्त विदायोगति, दुर्ग, डु स्वर, अना- 
देय, न्यग्रोध से वामन चार संस्थान, वजूनाराच से ले कीलक 
जार सहतनन, मलुष्यायु और देवायु । 


( १३० ) 


उदय---१०० का । १११ में से अर्ठाउवन्धी ४, एके 
न्द्रिय से चोडियतक ४ जाति, स्थावर, तिरयच, भह्ठुप्य, देव 
गत्याजुपूर्वि ३. ऐसे १२ घदाने द एक सम्पक्ूमिथ्यात्व मिलाने 
से ११ घटनी है। 
० " 
सत्त[---१४७ को तीथंकर के सिवाय। 


(४) अपिरित सम्बक्ल गुणस्थान में-- 


वंध--१७ का। तोखरे को ७४ में मजुयायु, देदायु, 
घीथकर तीन मिताने पर | 

उदय---६०४ का। दीसरेक्षी १०० में से सम्यक् मिथ्या- 
त्थ. को घटकर &£ रहीं, उनमें चार गत्वाजुएूर्वी व एक 
सम्पक्‌ प्रकृति मिला देने पर ! 

सत्ता--/४८ को । यढि ज्ञायिक्र सम्यर्डाप्ट हो तो एक 
सो इकतालीस को ही सचा होगी । 
(८) देशविरत गुणस्यान में-- 

बंध--६७ का। चौथे की ७७ में से १० घटाने पर। थे 
१० ये है.-- 

अप्रत्याव्यनावरण क्षाय चार, भनुप्यायु, मनुप्यगति, 

महुत्य गत्याऊुपूर्यी, ओदारिक शरीर, ओऔदारिक आाड़्रोपाँग, 
बज दुषभनाराच संेहनव। 

उदय--८७ का । दौये को १०४ में से १७ घटाने एर | 
ये ३७ ये €.-- 


] >> 


१३१ ) 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय ४, नरफोयुं, देवायु, नरकादि 
४ आहपूर्दी, नरक्रगति, देवगति, वैकियिकशरोर, वैकियिक 
आहोपांग, दुर्भग, अनादेय, अयश। 
सत्त--२४७ कौ नरक्कायु फे विना परन्तु क्षायिक के 
केवल १४० की ही । 


(६) भमत्तविरत गुणस्थान में--- 


बंध---%७ में से प्रत्याज्यानावरण कपाय चार घटाने 
पर ६४३ का। 

उद्य---75९ का । ४७ से से प्रत्याख्यानावरण कषाय ४. 
तियन्र आयु, तिरयंचगति, उचोत, नीच गोज्न घटाने व आहा- 
श्क शरीर व आद्वारक आड्ोपांग मिल्लाने से । 

सत्ता--१४७ में से ति्यचायु घटाने पर १४६ की पर- 
न्तु क्ञायिक के फेचल १३६ की। 


(७9) अप्रमत्तविरत गुणस्थान में-- 


बंध--५४७ का। ६३ में से रत, शोक, असातावेदनीय, 
अस्थिर, अशुभ, अयश घटाने चु आहारक शरोर व आहारक 
/ भ्राड्भोपांग मिलाने पर । 
उदय--५४ फा । ८१ में से आहांर्क दो, निद्वानिद्रा, 
प्रचलप्रचला, स्प्थानग्ृद्धि घटाने पर | 
सत्ता--(४६ की परन्तु ज्ञायिक के १३६ फो | 


(८) अपूर्षफरण गुणस्थान में-- 


( १३२ ) 
4६-१६ में से देवायु धटांकर ५८ का । 
उदयू--७२ का | ७६ में से सम्यक्‌ प्रकृति, अर्धनाराच, 
कोलक व असंप्राप्तारपाटिक संदनन घटाने पर | 
सत्ता--(४६ में से अनन्तानुवन्धी चांर कपाय घटाने 
पर १४२ की परच्तु ज्ञायिक सम्यग्दर्टिके १३६ की तथा क्ञपक 
श्रेणा वाले के देवायु घटाकर (रेप को । 
(९) अनिवृत्तिकरण गुणस्थान मैं-- 
वंधू--२२ का। ५८ मे से ३६ घटानेपर । वे ३६ ये है-- 
निद्वा, प्रचला, हास्व, रति, भय, जुगुप्सा, तीथेंकर, 
निर्भाण, प्रशस्त विद्ययोगति, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
फार्मेण शरीर, आह्ारक शर्यर, आह्यारक आंगोपांग, वैक्रियिक 
शरीर, वैक्तियिक अगोपांग, समचतुरक्ष संस्थान, देव गति, 
देवगत्याजुपूर्ती, रूप, रस. गय, सपशे. अग्रुदलधु, उपधात, पर- 
घात, उछुगल, चस, वाद्र, पर्यात्, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, छुमग- 
सुस्प्र, आदेय ) 
उदय--9* में से हास्प, रति, अरति, शोक, भय, झुग- 
पघा घदानेपर ६६ का । 
सता--आठवेके अछ्ुखार १७४२,१३४ या (शे८ की । 


(१०) धक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान में--- 


बंध--(१७ का। रर में से संज्वलत क्रोचादि ४ प्‌ पुरुष 
ब्रेठ घटाने पर। 


(१३३ ) 
उदय--९० को । ६६ में से संज्वलन कषाय लोभ सिचय 
३, स्री, पुरुष, नपु सक वेद ३ घटाने पर | 
सता--उपशम अर णी में १४२की व क्ञायिक सम्यग्दष्टि 


के १३६ की तथा ज्षपक अं णी में १०२ की । ११८ में से ३६ 
घटानेपर । थे ३६ ये हैं-- 


निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानयृद्धि, अप्रत्याख्याना- 
चरणु कपाय ४, प्रत्याख्यानावरण कषाय ४, संज्चलन कोभध 
मान, माया ३, तो कषाय &, नरकगति, नरकगत्याउुपू्ी 
तियेगगति, तियरगत्यानुपूर्षी, डद्योत, आतप, एकेन्द्रिय से घी. 
द्विय ४, साधारण, सूद्म, स्थावर। 
(११) उपशांतमोह गुणस्थान में-- 

बंव---९ सातावेद्नीय का। १७ में से १६ घटानेपर। 

चे १६ ये है-- 


कामावरण ५, दर्शनावरण ७, अन्तराय ५, उच्च गोत्र, 
यश | 


उद्य---५६ का । *० में से संज्वलन लोभ घटाने पर! 
सत्ता--दशर्व की तरह १४२ की घ ज्ञायिक के १३६ 
फी। 
(१२) क्षीणमोह गुणस्थान में-- 
बगंधू--१९ थे की तरह १ साता वेबनीय फा ही । 


उदय--५४७ फा। १६ में से बजू चाराचव नाराच 
घटाकर । 


(१३४ ) 
सता--६० व को क्षपक अ्रणो मे १०२ में से संज्वलन 
लोभ घदाकरूर १०१ की । 
(१३) तयोग केवडी गुणस्थान में-- हे 
बंध--एक साता का 
उदय--४७ में से १६ घटानेपर ४१ का व तीथकर के 
तीर्थंकर प्रकृति सहित ४२ छा। दे १६ ये है-- 
ब्रानावरण ५, दशनावरणु ४, निठा, प्रचला, अन्तराय ९। 
पत्ता--+४ को । १०१ में से झ्ाानावरण ५, दर्शनावरण 
"४, निद्रा, प्रचला, अन्तराय ५ ऐसी १२६ घटाने पर । 
(१४) अगोग केगण्ली गुणस्थान में-- 
बंवू---० कोई नहीं | 
उठय--? झा । ४२ में से ३० घटानेपर । वे ३० ये हैं” 
१ कोई बेडनीय, वह वृषभ नःराच संहनन, निर्माण स्थिर 
अस्धिर शुभ, अछुप, सुन्दर, हुःस्थ॒ग, प्रशस्त विद्यायोगति- 
अप्रशस्त चिह्ययोगति, ओदारिक शरोर, ओदारिक आह्ोपांग 
नैजल घरोर, कार्मेण शरोर, समचतुरत संस्थानादि * 


संत्वान, स्पर्शादि ४, श्रगुगलघु, उपधात, परवात, उच्छबास, 
प्रग्यक्। जो उदय में रद ये ६४ ये हैं;-- 
२ वेदनोय, मनु यगति, मनुख्यावु, पंचेटटि य जाति सुभन 
घस, बादर, परा्त, आदेय, यश, उच्चमोत, तोथकर । 
तोद-ों तोकर नहीं झोते उनके २११ का ही उदय 
रहना है। 


( १३५ ) 
पत्ता--८५ की थी परन्तु अन्त समय के पहले समय 
मे ७२ फिर अन्त १३; इस तरह कुल ८५ का क्षय कर १४ थे' 
युणस्थान से छूटते ही कर्मो की सत्ता से छुढ जाते है और 
सिद्ध परमांत्ता निजानन्दी हो जांते है। 
यह कथन अनेक और्वा को अपेक्षा है। एक कोई जीच 
मनुष्य दो या पशु हो या देव हो या नारकी हो व एकेन्द्रिय 
ह्व न्द्रिय आदि हो उसका कथन श्री गोस्मट्सार कर्मकाएड 
से देखना चाहिये | 


उपरोक्त कथन निम्म नकृशेसे सप्ठ समभ लेना चारिये-- 


सक्रेशा 

नाम गुगस्थान बेध. उदय सत्ता 
मरिथ्यात्य श्श्छ. ११७ श्छ्द 
साधवादन रण १९१ रुप 

मिश्र _ ७४. १०० १४७ 
अविरतसम्यमदप्रि ७७ २०४. श्छ्प् या १७१ 
देश चिरत ६७ ८४७... १४७७ या १४० 
प्रमत्त चिरत दर परे रद था १३६ 
अ्प्रमत्त चिरत पृ& ७६ १४६ या १३६ 
अपूर्व करण पृंद.. ७४२ १४२, रहे या श्श्८ 


अनिरदृत्ति करण. २२ ६९. १७२ (३६ यथां १३८ 
सूद सांपराय १७ ६० १७२, १३६ या १०२ 
उपशांत मोह * १ 0६. १४२ था १३६ 
क्षोण मोद १ पूछ १०१ 


( $३६ ) 


सयोग फेचली १ ४श१या ४२ घ्पू 
अयोग केचली ० श्श्या११ अन्त में ० 


(६१) नो पदार्थ 


सात तत्वों में पुएय और पाप जोड़ देने से नौ पदार्थ 
कहलाते हैं । आठ कर्म व उनके १४८ लेदोमें पहले यह घताया 
जा चुका है कि पुएयकर्म व पापकर्म कौन कौन हैं। वास्तव में 
ये आश्रव व बंध में गर्मित है परन्तु लोगों में पुएरय पाप का 
नाम धसिद्ध है इसलिये इनको विशेषरूप से सिन्न कहने की 
अपेक्षा नौ पदार्थ जैन सिद्धान्त में कहे गये हैं । 


(६२) सम्यग्ज्ञान 


ज्ञान तो दर एक जीच में थोड़ा या वहुत होता ही है। 
यह ज्ञान सम्यग्दर्शन के दोने पर सम्यग्ाव कहलाता है। 
जिसको सात तत्व नौ पदार्थों के च विशेष कर आत्म मनन के 
प्रभाव से निश्चय सम्य्दर्शन प्राप्त होजाता है उसी के उसी 
समय उसका सर्वश्षान सस्यस्श्ञान नाम पालेता है। 

पूर सम्परशान केवलश्ान है जो सर्व कुछ देखता है। 
यह क्ञान सस्यग्द्शनसहित अपूर्ण सम्यक्ञान तथा सम्यक 
चारित्र के प्रभाव से प्रगट होता है। इसके मति, भ्रत, अवधि 
सनभ्पर्यय, केवल, ये पांच भेद हैं जितका चर्णेव 


(१३६७ ) 
भाण मे किया गया है। 


( ६२ ) सम्यक्‌ चारित्र। 


चास्तव में जिस समय सस्यभदर्शन हो जाता है तप ही 
स्वरूपाचरण चारिघ्न भी प्रकट दो जाता है परन्तु कपायो का 
उद्य जारी रहने सेव शग ंप के होने से पूर्ण सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं होने पाता है, इसी की भाति फे लिए. व्यवद्यार 
चारित्र की सद्दायता से थात्मा में एकाग्रता रूप स्ररुपाचरण 
का अभ्यास करना उचित है। 


इस सम्मक्‌ घारित्र को जो पूर्ण पते निराकुल दो कर 
पाल सकते हैं वे साधु हैं, जो अपूर्ण पाल सकते हैं. वह 
भ्रावक या गृहरुथ हैं।' वास्तव में बिना साधु हुए सदे कर्मों 
का नाश नहीं दो सकता है । 


( ६४ ) साधु का चारित्र। 


कोई बौर पुरुष परम बेशगोी होकर, कुटुम्ब को समझा 
क्ररव सब से क्षमा साव करा कर था याद कुटुम्ब का सम्व- 





| मोह विमिय पहस्णे दर्शव लाभा दवाप्त सज्ञान- । 
राग दूप निहत्ये चरण प्रतिषयते साधु॥४७॥ 
( रत्नकरड ) 
भाषाथ--मिथ्यादर्शन रूपी अन्धेरे के उले जाने पर व 
सम्यम्द्शन व सम्यन्श्न की प्राप्ति होने पर राग द्ेेष को 
हदाने के लिए साधु को चारित्र पालना चाहिए। 


( ए्३े८ ) 


न्ध न हुवांतो यो ही परोक्ष क्षमा माव फरफे, किसी आचार्य 
के पास जाकर सर्व घनादि वद्धादि परिग्रह त्याग कर नमन 
दिगस्वर दो साधु पद धार ढेता है। वह केंघल मोरपंज की 
पिचिछुका जाँव रक्ताथे माड़ने के लिए व कमडल में शौच के 
कप य 

'लिए जल व आवश्यक हो ठो शात्य रखते है वे और कुछ नहीं 
धारण फरते हैं। मोर के पत् बहुत कोमल होते हैं इस से 
छोटे से छोटा फीट भी बच सकता है व ये पंख स्वय मोर फे 
नाचने पर गिर पड़ते है। वे २८ मूल गुण पालते हैं। 


पृ सहाजत ९ समिति ( जिन का वर्णन न० ५९, पर मेंह ) 
४ इन्द्रियों की इच्छाओं को दमन करते ६ । छ आवश्यक नित्य 
कर्म पातते हे-जैस (१) सामांयिकणर्थात्‌ प्रातःकाल, भध्यान्द 
काल व सायकाल छुः घढ़ो, ४ घड़ी व अशक्त होने पर २ 
घड़ी शान्ति से ध्यान का त्षभ्यास करना। एक घड़ी चौदीस 
मिनट को होती है । (२) प्रतिक्रमण अपने मत, वचन, कार्यों के 
द्वारा बते के पालन में जो दोष संग गए हो उनका पश्चात्ाप 
करना (३) प्रत्यास्यान-झागामी दोष न लगाने का विधार 
करना (४) संस्तव-दौयास तो्थंकर आदि पूज्य आत्माओं की 
स्तुति करना (५) वन्दना-एक किसी तीर्थंकर को मुख्य कर 
के उन को वनन्‍्दना करनो (६) कायोत्लर्ग-शरीर से मम 
त्याग करआत्त ध्यान में क्षीन होना । 

इन २१ मूल गुणों के खिधाय सात पाते ये है ।-- 

(१) लॉच--अपने मस्तक, दाढ़ी मूछ के वालों को अपने 
हो दायीं से४, शया कम से फ्म दो भाल पोछे उजाड़ 


डालन(। जिस के शरीर में ममता न छोगी वही घास के समात 
दाल को नोचते हुए फमो क्लेद्निद न होगा । 


्छ 


( १३६ ) 


(२) नप्न पना--कोई तरह का घल्लादि का ढफनी साधु 
महाराज नही रखते हैं, वालक के समान लज्ञा के भाव से 
रहित होते है । 

(३) स्नान का त्याग--साधु महराज जीवद्या फो 
पालने व शरीर को शोभा मिटाने को स्नान नहीं करते, मन्त्र 


,घ घायु से ही उन के शर्रर की शुद्धि होती है । 


(४ ) भूमिशयन--जमीन पर बिना विद्ञोने के सोते हैं। 

(५ ) दातीन न फकरना--जीद दया पालने घ शोभा 
मिटाने छल हेतु दंतवच नहीं करते, भोजन के समय मुँह शुद्ध 
कर लेते हैं। 

(६ ) स्थिति भोज़न--खड़े होकर हाथ में ही जो भ्रावक 
अपने लिए बनाए हुये भोजन में से रख दे उसी को लेते है 
जिस से ममता न बढ़े व वेरान्य की वृद्धि हो। 


(७ ) एक भुक्त-दिन से ही एक दफे भोअन पानी एक 
साथ लेते हैं| इन २८ मूल गुण को पालतें हुये जो आत्म 


. ध्यान का अभ्यास करते हैं वे साधु हैं। 


ये साध पहले कहे हुए संवर व निर्जरा फे उपायों को 
झच्छी तरह पालते है, इसी साथ पद से ही अरहन्त व सिद्ध 
पद्‌ होता है । | 





२८ मूल गुण -- 
वद समिदिदियरोधो लोचावस्सक मेल मयेहणि। 
सिंदि सयण सदंत यण, दिदिभोयण भेय भत्तच ॥रू॥ 


( प्रवधनलार चारिद्र ) 


( १४० ) 
९ ६५ ) आचाये उपाध्याय व साधु 
का अस्तर । 


साधुओं में ही कार्य कौ अ्रपेत्ञा तीव पद्‌ हैं । जो 

दूसरे साधुओं की रक्षा करते हुए उन को शिक्षा देकर, उन 
पर अपनी झआाक्षा चला कर, उन के चारित्र की वृद्धि करते दे 
वे सोघु आचाय है। 

जो साधु विशेष शाल्घों के ब्ञाता ही कर अन्य साधुओं 
को विद्या पढ़ाते हैं ये उपाध्याय है । 

जो मात्र साधन करते हैं वे साधु है। 
,. . ४ गुण स्यानोर्म से जो छुढे सातवें गुण स्थान में ही रहते 
हैं वे आचार्य व इपाध्याय है जो छुठे से ले कर घारहथे तक 
खाधते दे वे साधु है। 


( ६६ ) जेनियोंका शुमोकार मंत्र व 
उस का महत्व । 


सर्द लैन लोग नोचे लिखा महामंत्र जपा करते हैं और 
उसको अनादि सूलमंत्र कहते है। 

“णर्मो अरइल्ताणं, णमो सिद्धाएं, णमो आररोयार। 

णुमो उबज्कायाएं, णमोल्ोए सब्बे साहणम ॥ 


इसमें ७+५+७ । ७+६८ २५ अक्षर हैं तथा ११+ 
+११+१२+ १६-५६ माभाएं हैं। इसका अर्थ है । 


( १४१ ) 


जोक में सद अरहन्तों को नमस्कार हो, सत सिद्धों को 
नमस्कार हो, सर्च आचायों को नमस्कार हो, सच उपाध्यायों 
को नमस्कार हो सर्च लाघुओं फो नमस्कार हो। 

इस जगत में सव से अ्रधिक माननीय ये पॉच पद हिं- 
आम सद्दित परमात्मा हैँ जिनका शुण रुथान १३ 
च्रंड््हा 


सिद्ध शरीर रद्धित परमात्मा हैं, आचार्य दीक्षा दाता गुर 
च उपाध्याय शानदाता मुनि, ये दोनों छुठे खातव॑ गुण स्थान 
में होते हैं। इनफे सिवाय मात्र साधनेवाले छुटे से १२ थे गुण 
स्थात तक साधु कहलाते हैं। बड़े २ इन्द्रादि देव व चक्रवर्ती 
भी इनफे चरणों को नमस्कार करते हैं। 


इस मंत्र को १०८ दफे जपते हैं फ्योकि १०८ प्रफार 
लौवो के बंध के आधार भाव हुआ करते है। 


किसी काम का विचार करना संरम्म है, उसका प्रबन्ध 
समासंम है, उसको शुरू कर देना आरंभ है । हर एक 
मन, बचन, काय द्वारा हो सकते हैं इससे नी भेद हुए। इन 
नो फो स्वयं करना; कराना, घं फिसी ने किया हो उसका 
शअभुमोदत करना इससे २७ भेद हुए । हर एक क्रोध, मान, 
माया, लोभ से द्ोते इस तरद्द १०४ भेद हुए । 


माला में १११ दाने होते हैं। तीन दाने सम्यग्द्शंन समय 
शान सम्यकवारित्र फे सूचक होते हैं। जप करते हुए १०८ 
दफ़े मंत्र जपते हैं एक २ दाने पर पूर्रामंत्र फिर तीन दातनों 
घर सम्यरदशंनायनमः, सम्यग्शञानायनमः, रूस्यक्‌ चारित्राय, 
नमः कहते हैं 


( १४२ ) 
यदि कोई छोटा मर जपना चाह तो नीचे लिखे मंत्र सी 


जपे जा सकते हैं । 


६) घरहंद सिद्धाचार्यों प्राध्याय सर्च साधुभ्योनमः। 
( १६ अछर ) (५ अरहन्ठसिद्ध (६ अक्षर) (३) असि आ उसा 
५ अन्नर 2 अरहतर+४ अक्षर (५) सिद्ध +२ अक्तर (६) ४ 
एक अत्तर 

७० फॉँच परमेष्ठी का धायक है क्यों कि इनके प्रथम 
श्र ले नना है। अरदंत का अ, सिद्ध को अशरार कहते है 
उसका श्र आ्रचाये का आ, उपध्याय का 3, साधु को मुति 
कहने है धर मर अत्तर मूं मिलकर ओम्‌ था ४ बना है । 

इण मत के प्रभाव से परिणाम निर्मल दाजाते है) यहुत 
से धाणो मरते समय रमोकार मंत्र खुन कर निर्मल भावी से 
शुन गति में चले जाते ६॥ 


( ६७ ) मंत्र प्रभाव की कथा। 


भोगमचन्ठ मुसुक्तक्त् पुरयाश्रव कथ्य कोश म इस महा“ 
मंत्र को अनेक कथाएं हैं उनमें से एक कथा यहां दो 
जानी है। 

वन्रप् के राजा अकम्पन की कन्या छुलोचनः विध्यपुर 
के राजा विध्यक्ीति की कस्दा विध्यधो फे साथ विद्याष्ययन 
टरजी थी। एक दफे फूलों को चुनते हुए विध्यक्यों को एक 
शाग ने काटा, उसो समय खझुलोचना ने णमोफारमंत्र 
खुटाया जिसके प्रभाद से बद मर कर गंगा देवों उत्पन्त हुए 
इतष मंत्र के द्वारा भाददे में शांति आने से शुभगति में जीव 
बता जाता है । 


( १४३ ) 
€ ६८ ) क्राबक का साधारण चारित्र | 


एक भ्रद्धाचान आवकशहस्थको असाधारणपने आत्माकी 
उन्नति के द्ेतु से नित्य नीचे लिखे छुः कर्मा का अ्रभ्यास 
अपनी शक्तियों के झजुसार करना चाहिये | 

(१ ) देवपूजा-अरहंत और सिद्धमगवान का पूजनकरना 
'जिसका वर्खान नं० ०५ में किया जा चुका है 

(२) गुरु भक्ति-आचार्य, उपाध्याय या साधु की भक्ति, 
सेवा करना घ उनसे उपदेश लेना । 

(३ ) स्वाध्याय-प्रमाणीक जैन शा््ों फो रुचि से पढ़ना 
सुनना, उनके भावों का सनत करना । 

(४) संयम-५ इन्द्रिय ओर मन पर काबू स्खने के 
लिये नित्य खबेरें २४ घरदे के लिये भोग व उपभोग के 
पदाथी का अपने काम फे लायक णर्खके शेप का त्याग फर 
देना | जैसे आज मिए्ट पदार्थ न खायंगे सॉसारिक गएन न 
सुनेंगे, वर्मा इतने काम में संगे आदि तथा पृथ्ची, जल, अग्नि, 
चायु चनस्पति और घस इन छ: प्रकार के जीवों को रक्षा फा 
भाव रक़ना, वयथ उनको ऊष्ट व देता । 

(५) तप--अनशन आदि १२ धरकार तप का अभ्यास 
जिसका चर्णाव नं० ५६ में किया जाच॒का है | प्लुख्यता से 
ध्यान का, प्रात, मध्य हद, सच्या तीन दफे या दो दुफे अभ्यास 

सिसको सामायिक कहते है | 

सामायिक को रीति यह है कि एकान्त स्थान में जाकर 
पवित्र मन, वचन, काय करके, एक आखत नियत फरके झोर 


( १४४ ) 


यह परिमाण करके कि जब॒ तक खामायिक फरवताई इस 
स्थान थ जो कुछ मेरे पास है इसके सिवाय अन्य पदार्थों 
५ मुझे त्याग है, फिर पूर्व या उत्तर की वरफ झुख करके 
दाथ लटकाये सीधा जड़ा हो, नो दफे एमोकार मंत्र पढ़कर 
भूमि पर दरडबत करे फिर उसी तरह खड़ा होकर उसी 
तरह नौ या तीन दफे उसी मंत्र को पढ़कर, हाथ जोड़कर 
तीन दफ़े आवर्त और एक शिरोनति करे। जोंडे हुए द्वार्थो 
को बचाए से दाहिने ओर घुमाने को आचर्त और उन्त हाथों 
पर मस्तक कुकाकर नमने को शिरोनति कहते हैं। ऐसा 
करके फिर हाथ छोड़कर खड़े २ दाहिनी तरफ पलटे, फिर 
नी या तौन दफे मंत्र पड़ ठीन आचते एक शिरोनपि करे। 
ऐसा ही शेप दो दिशाओं में पत्नटते हुए करके फिर पूर्व था 
उत्तर की तरफ मुख करके पद्मासन व अन्य आसन से बैठ 
कर शान्तभाव से सामायिक का पाठ ससक्ृत या साथा का 
पढ़े फिर मंत्री की जाप देचे, धर्मध्याम का अभ्यास्त फरे 
जैसा नं० ६१ से ६४ तक प्रें कह गया है। अन्त भें उसी 
७२६ में जड़े दो नो दुफे संत्र पढ़कर भूमि पर दरडबत 
| 


श्रावर्त शिरोनति का हेतु चारों दिशाओं में स्थित देव, 


गुरु आदि पूज्यपदार्थों की विनय है। ऐसी सामायिक्त हर 
दफे 8८ मिनट करे तो मच्छा है, इतना रूमय न देखके तो 
जितनी देर अभ्यास कर सके करे। & * 





# सायायिक पाठ अमितगत्तिकृत छन्द व मावार्थ सहित -)॥ आने में 
दफ्तर द्गिम्षर लेन चन्दावाडी सूरत शहर से मिल सकता है। 


( १४४ ) 


( ६) दान--अपने और दुरूरे के द्विते ऐे लिये प्रेम 
भाव से देना सो दान है ।हस के दो भेद हैं -- 

(१) पात्र दान--जिस को भक्ति पूर्वक करना 
चाहिये । जिन में रत्तत्नय धर्म पाया जाबे उन को पात्र कहते 
- है, वे तीन ्रकार हैं :-- 

(१) उत्तम-- दिगम्बर जैन मुनि (२) मध्यमबती भ्रांघक 
(३) जघन्य-मत रहित श्रद्धावान ग्रृहस्थ जी पुरुष । 

(२) कहणा दान-->ो कोई मझुय, पशु था जन्‍न्तु 

दुखी दो उस के क्लेश को मिदाना। 

देने योग्य चार पदार्थ हैँ-आादार, ओषधि, विद्या थाशान 
तथा अभयपना या प्रासु रक्ता। शद्दस्थ जब मोजन करे 
पहले आदार दान देले, कम से कम ५क प्रास भी दान के 
लिए निकाल देवे | 

इन छुः नित्य कर्मो को शहरुथ इस तरह करे--सू्योद्य 
से पहले उठ कर साधारण जल से शुद्ध हो प्रथम तप फरे 
अर्थात्‌ धामायिक करे, उसी समय संयप्र की प्रतिशा कर के 
फिर नित्य की शेर क्रिया कर के देव पूजा करे, गुरु हो तो 
गुरु भक्ति करे, फिर शात्ल पढ़े या खुने, फिर घर आफर 
दान दे भोजन करे । सन्ध्या को भी पहले सामायिक फरे फ़िर 
जिन मन्दिर में जा दर्शन करे, शाल्र पढ़े या छुते । सोते पक्त 
शान्त चित्त हो कम से कम नी बार मन्त्र पढ़ कर सोचे | 
उठते हुये भी पदले नौ वार मन्त्र पढ़ ले फिर शब्या छोड़े। 

दान में यह विचार रखे कि जितनी आमदनी हो उस के 
चार भाग करे। एक भाग नित्य ज-में दे, एक भार विधा- 
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हादि ख़च के लिये, एक भाग संचय के लिये व एक भाग 
दान के लिये अलग करे ! 

यदि दान में चौधाई न कर सके दो छुठा करे या कम से 
कम दशवां भाग अज्ञग करे व उसे आवश्यकतानुसार चार 
दानी में घ अन्य धर्म कार्यों में वर्चे। & 


साधारण गदरु्थों को इन आठ बातों का सी त्यांग करना 
चाहिये। ये मूतगुरा हैं । 

१ मद्य २ मांस ३ मधु स्थल « संकल्पों ) पसहिला, ९ 
स्थृह् असत्य, ६ स्थल चो गे, ७ स्थल दकुशोल, ८ स्थ॒त्त 
परिश्रहद । 


स्थून से प्रयोजन अन्यावथुक्त का है । गृहरुडी मांसाहार 
धर्म, शोक आदि से पशुओं फो नहीं मारता है। श्रसि (श्र 
कर्म) मसि ( लिखना ) कृषि, वाशिज्य, शिल्प विद्या या 
पंशुपालन इन हु फारणा से पैसा कमाता है, इनमें जो हिंसा 
दोती है वह संकल्पो नहीं है आरंभी है, उसको शृद्दस्थी 
रा नहीं सकता तो भी यथा शक्ति बचाने का ध्यान रखता 

| 

शहस्यी राज्य कर सकता है, दुशले व शन्षओं को दरड दे 

सता है व उन से युद्ध कर सकता है। 


राजद्रड व लोक द्रइ दो ऐसा भूठ बोलना नही व ऐसो 





“+ देवपूणा गुश्याध्ति खाध्वांय सयमस्तप्- । 
दान चेंति छइस्थाना पद कम्ोंणि दिये २ ॥ ७ ॥ 


[ पप्मतदिं पशचीशिका धावक्ाचोर ] 
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चोरी फरना नहीं, अपनी विवादिता ख्री में सन्‍्तोष रखता है, 
अपनी ममता घटाने को सम्पत्ति का परिमाण कर लेता है 
कि इतना घन हो जाने पर में स्वयं सन्‍्तोष कर के धर्म व 
परोपकार में जीवन विताऊँगा।! 

मांस से कभी शरीर पुष्ट नही होता है, यह ह्विंसाकारी 
हि आद्वार है। मद्य नशा लाती है, ज्ञान को विगाड़ती 

। 

मधु मक्िसियों फा उगाल है, इस में करोड़ो कीड़े पैदा 
होते रदते है व मरते हैं औष घियो में भी इन तीनो को न लेना 
चाहिए । 


( ६६ ) आवका का विशेष ध्म-- 
ग्यारह प्रतिमाएं । 


धावको फे लिए अपने आचरण की उच्नतिके लिये ग्यारह- 
श्रेणियां हे जिन में पहलो पहली श्षेणी का आचरण पालतें 
रह फर आगे का आचरण और चढा लिया ज्ञाता है। इन ही 
को धतिमा कहते हैं। प्रतिम। जैले अपने आसन में इढ़ रहती 
हूं। देसे दे स्वकर्तब्य में श्रावक्ष फो मज़वूत[रद्ना चाहिये। 
( १ 3दशन प्रतिम[ा--छम्यग्द्शन मे २२ दोष न 
लगाना शम्यन्द्शन का धारी आठ अंग पाक्ता है- 





| मद, मात प्रधु त्यागे सहाण प्रवः पचकम । 
अ्रष्टो मृज्न गुणानाहु* ग्रह्ििण लमणोत्तमा ॥ 
( रत्नकरण्ड ) 
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(१) निशकित-- जैन के तत्वों में शंका न रखना तथा 
घोरता फे साथ जीवन घिताते हुए इस लोक. परलोक, रोग, 
मरण, अरत्ता, अगुप्ति, अकस्मात्‌ एन सात तरह के भर्यों को 
चित्त में न रखनो | 

(२) निःकांज्षिव-भोगों को अतृप्तिकारी व छरामंगुर 
च वच्च का कारण जान कर उन की अभिलापा न करना । 

(३) निर्विचिकित्सा--ठुःखी व मलीन धर्म के साधन 
चेतन व अचेतन यस्तु पर घृणा न करना। 

(४ ) अमूढ्टप्टि--मूखता से देखा देखी कोई अरधर्म 
क्रिया धर्म जान कर न करना। 

(५ ) उपमूहन--दूसरो के औझुण न प्रकट फेरना । 

(६ ) स्थितिकरण--धर्म में झ्ञाप कोच दूसरों को इढ़ 
करना। 

(७ ) बात्सल्य--धर्म व धर्मात्म। में प्रेम रखना। 

(४ ) प्रसावना--धर्म की उन्नति करना । 

इन श्राठ का न पालना सो आठ दोष तथा जाति ( माता 
क्त कुटुम्च ) कुल, घन, वल, रूप, विद्या, अधिकार तथा तप 
इस फा अभिमान करना ऐसे आठ दोप- 

देव, गुरु, लोक कीमूढ़ता ऐसी तोन मूढ़ता,अर्थात्‌ छोको' 

की देखा देखी जो देव, गुरु नद्दी हैं उन फ्तो माननां व जो 
फ्रिया फरने योग्य नहीं है, उन को फरना ।लड़ग, कलम 
दाबात भादि पूऊना | 

कुदे 4, कगुरु भर कुशांखों की तथा इन के सेवकों की 
संगति रजनाये छुः अनायतन ऐसे २५ दोष दूर रफ कर 
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निमेल ध्रद्धा रखनी चाहिये | नोचे लिखे सात व्यसन आदि 
अतोचार सहित दूर कर देना। 


(१) छुवा न वदकर खेलता न भ्ूठा ताश, चौपड़ आदि' 
खेलना ( २) मांस न खाना और न उन पदार्थों को खाना 
जिन में मांस का संसर्ग हो जैसे मर्यादा से वाहर का मोजत्र। 
भोजन की सर्याद। इस तरह है --- 


दाल, भात कढ़ी आदि फी छ धरादे की रोटी पूरी आदि 
की दिन भर, पकवान खुद्यल लांडू आदि की २४ घण्टे की, 
जल बिना अन्न व शक्करसे पनी हुई को पिसे आटेफे सम/(न 
अर्थात्‌ ( भारतवर्ष की अपेक्षा ) वर्षा ऋतु में ३ दिन, उप्या 
में ५ तथा शीत ऋतु में सात दिन | बिना अन्न व जल के चूरे 
आदि की वर्षा में ७ उच्ण में पन्द्रद दिव तथा शोत में एऋ 
मास | | 

दूध निकालने पर ४८ मिनट के भीतर औरे हुये की २४ 
घण्टे, दही की भी २४ घण्टे, आचार सुरब्बे की २४ घण्टे। 

मक्खन को ४८ मिनट के अन्द्र ता कए भी बना सेना 
चाहिये | उस का जहां तक स्वाद्‌ नबिगड़े, इत्यादि भयांदा 
के भीवर भोजन करना । 

(३) मद्रि आदि सब तरद का मादुक पदार्थ न लेगा 
व जिस औषधि में शराब का मेल हो न पीना । 

(४ ) आखेट-शौक से पशुझओं का शिकार न फरना 
थ उन के चित्राम, मूर्ति आदि को कशराय से ध्वस्त न 
करना । 
हा प्‌ ) चोरी- पराग माल्‍रू न चुराना न चोरी का भाद् 

। - भी 
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($ घेश्या-वेश्या सेवत तन करता न उनकी संगति- 
करना, न उन का नाच देखना न उन का गाना छुनना | 


(७) पर ख्री-अपनी ज्री के सिवाय अग्य स्लियों के साथ 
कुशील व्यवहार न रजना । 

(६८) मधु न जाना न फूलों को खाना जिन से मध एकत्र 
होता है। इस में मक्सियाँ को कष्ट दिया जाता है, उन के 
प्राय लिये जाते व मधुर अनेक जन्तु पेंदा हो कर मरते हैं । 


(& $ कृमि सहित फल व जाना-जैसे पीपल, चड्ध, गूलर 
पाकर घ अन्जीर के फल ।६२ एक फल को तोड़ कर देख 
कर खाना । 

( १० ) पानी कुए, बावड़ी, वदी का जो स्वसाव से बहता 
हो उसको दोहरे गाढ़े वद्ध से छान, उसके जंतुओं को घी 
पहुंचा कर जहां से जत्न लिया है धर्तना । 

( ११) राजि को भोजन पान न करना, यदि ऋषकय हो 
दो यथा शक्ति त्याग का अभ्यास करना 

(१२ ) पदले कहे हुए देव पूजा आदि छुः कर्मो' में सीन 
रहता। 

(२) ब्रत प्रतिमा--वारद ब्रतों को पालता। एांच 
अगुब्नतों को अर्तीचार ( दोष ) रहित नियम से पालना। 
उनके सद्दायक सात शोली को पालना व उनके अतीचोरों के 
दालने का अभ्यास करना । पाँच अणुब्॒त ये हैं-( १) अद्विसा 
अखुबत संकल्प करके घस जन्तुओं को न मारदा। इस के 
पांच अतिचार हँ-कपाय से प्राणी को बन्धन में डालना, लाठी 
चाबुक से मारना, अंग उपांग छेदना, किसी पर अधिक बोका 
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लादना, अपने आधीन मजुप्य या पशुओं फो भोजन पांन समय 
पर न देना व फम देना | ये दोष न छगाने चाहिये । न्‍्योय 
ध शुभ भावना से ये कार्य किये जांय दो दोष नहीं है। (२) 
सत्य अखशुवत-स्थल भूठ न बोलना | इसके भी ५ अतीचार 
हैं-दूसरों को झूठा ध मिथ्या मार्ग का डेपदेश देना। पति 
पत्नी की शुप्त वाठो को कददना, भूठा लेख लिखना, अधिक 
परिमाण में रक्खी हुई वस्तु को अल्प परिमाण मे मांगने पर 
दे देना शेष अ श को जान बूककर अपनालेना, दोचार फौ 
गुप्त सस्मति कपाय से प्रगट कर देना | (३) अचौय अखु: 

बत-स्थूल चोरी न करना | इसके ५ अतीचार हैं-दूसरे को 
घोरी का उपाय धताना, चोरी का माल लेना, राज्य में गड़ 

चड़ होनेपर अन्याय से सेन देन करना, भर्यांदा को उलघनां 
ऋमती चढ़ती तोलना नाएना, सच्ची में भूठी वस्तु मिला 
सच्ची कहकर बेचना या मूंठा दपया चलोना। 


(४) ब्रह्मचरय अखुबत- अपनी सत्री भें संतोष रखना। 
इसके पांच अतीचार बचाना-अपने' पुन्न पुत्री सिवाय दूसरों 
फी सगाई चियाह करना, वेश्याओं से समति रखना, व्यि- 
चारिणी पर ख्ियाम संगति रखना, काम के नियत अंग छोड़े 
कर और अक्ढको में चेएट करना, स्व्ली से भी अतिशय काम 
'ेष्टा करनी | > 

(५. ) परिग्नद परिमाण .असुन्नत-अपनी इच्छा तथा झाव- 
एइयकता कै,अछुसार १० प्रकार की परिग्रह का जीवन परयत 
परिमाण कर लेना। 


(ऐ) को त्र--जाली जमीन खेतादि (२) बख्तु-मफानादि' 
(ब) धन--गएय मेंस घोड़ा आदि, (४) धान्य अज्नादि,(५) 
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हिरणय, चांदी आदि, (६) झुपर्सा--लोना जवाहिरात आदि, 
(७) दासो, (८) दास, (&) कुण्य कपड़े (१० सांड--बतेंन | 

पएक समय में इतने से श्रधिक न रक्‍खं गा ऐसा परिमार 
करले। इनके पांच अतीचार ये हैं कि एन दश वस्तुओं के पांच 
जोड़े हुए, इनमें से एक जोड़े में एक की मर्यादा बढ़ाकर दूसरे 
को घर लेगा, जैसे क्षेत्र रफ्ख थे १० बोघे, मकोन थे दश, 
तव ज्ञेत्र ५५ बीधे फरकें मकान एक घटा देना। सात 
पोल ये हैं-- 


( १) दिखत--जन्म पर्यन्त सांसारिक कार्यो के लिये 
दश दिशाओं में जाने आने, माल भेजने मंगाने का प्रमाण 
वांव लेना, जैसे पूर्व में २००० कोशठक । इसके पांच अती 
चार है-- 

ऊपर को लोभ या मूल से अधिक घलेज्ञाना, नीचे को 
अधिक्ञ जाना, आठ दिशाओं में किसी में अधिक चले जाना 
किसी तरफ मर्पादा बढ़ा लेरा किसी तरफ घदादेना, मर्यादा 
को याद्‌ न रखता । 

(२ ) देशबुत--अ्रति दिन घ नियमित काल तक 
दिग्वत में को हुई मर्याद। को घटाकर रज़ लेना । इसके पांच 
अतीचार हैं-- 

मर्यादा फे बाहर से मंगराना या भेजना, बादर वाले से 
चात॑ फरना, उसे रूप दिखाना या कोई पुदुगल फ़रेक कर काम 
चता देना । 
«(३ ) अनर्थदृण्ड विर्ति--अनर्थ पापसे बचना, जैसे 
इसरो को पाप करने का उपदेश देना उनका बुरा विचारता, 


( १४३ ), 


हिंसा फारी चस्तु खड ग, बरछी मांगे देवा, खोटी कथाएँ 
पद्ना, सुनना, झ्ालस्य से वठंना जैसे पानी व्यर्थ फेकना 
आदि। 

इनके पांच अतोचार हैं-- 

असथ्य मंड वचन कहना, काय की कुचेष्ठा सहित मंद 
बचन कहता, यहुंत वकवाद करना, बिना विचारेकाम करना, 
ब्यर्थ भोग उपभाग को एकत्र करना | इन तीन को गुणमंत 
फट्ते ६ | 

(४ ) तामायिक--नित्य तीव, दो व एक संध्या को 
धर्रध्यान फरना-जैसा पहले तव आवश्यक में कद जा चुफा 
है। इसके पांच पर्ताचार हैं बचाना-- * हे 

मनमें अ्रशुभ विचार, अशुसम चचव कहना, अशुभ कायको 
बताना झत्तादर रखना, पाठ, आदि भूल जाना । 

( ५ ) प्रोषधोप्वास--अप्य्मी, चौद्स मास में चार 
दिन उपदास फरना अथवा एक भुक्त करना व धर्म ध्यान में 
समय चिताना | इसके पांच अतोचार ये है-- 

विना देखे ध बिना साढ़े फोई वरुतु रखना, फोई पस्तु 
जठाना, चदाई आदि विढाना, अनादुर से करना, घर्म साथन 
की क्रियाओं को शुला देना । 

( ६ ) भोगोपमोगपरिभाण--एंचों इन्द्रियों के योग्य 
बदाथथों को नित्य परिमाणु करना। ९७ नियम प्रसिद्ध हें-- 
_ (१)-भोजन कैदफे (२) पौनी भोजन सिधाय कैदणे (३) 
दूध, दही, घी, शवकर, निमक, ठेल, इन छः रसो में किल 

का त्याग (४) तेउ उबदन फैदफे (५) फूल यू घना केदफ़े (६) 


ह ( शेप ) 


ताम्वूल खाना कैदफे (७) सांसारिक गाना बजाना कैदृफे (८) 
सांसारिक श॒त्य देखना के दफे (६) काम सेवन के दफे (१०) 
स्नान कैदफे (९१) घस्र कितने जोड़ (९२) आमृषण कितने 
(१६) बेठन क आसन कितने (९४) खोने की शय्या किठनो 
(१५) सवारा कितनी व कैदफे , १६) द॒सी तरकारों व सचचित्त 
घसतु (कतनो (१७) सब भोजन पान बस्तुआ को खसख्या। 
इनमे स जिस किसी को न भौगना हो विल्कुत्न त्याग देवे। 
इसके पांच अवीचार हे-- 


भूलसे छोड़ी हुई सच वस्तु खालेना, छोडी हुई सच्चित्त 
पर रक्खी हुई या उससे ढको हुई वस्तु जाना छोड़ी हुई 
सर्च से मिली वस्तु खालेना, फामोद्दोपक रस जाना, अपके 
थ॒ दुष्पक्व पदार्थ खाना। 


(७) अतिथित्तविभाग--अतिथि या साधु को दान 
देकर भोजन करना । अपने कुटम्व के लिये बनाये भोजन में से 
पहले कहे तीन पकार के पात्रों को दान देना। नौ प्रकार भक्ति 
यथा सभव पालना । भछि से पड़गाहना घरमें लेजाना, उच्च 
आसन देना, पग घोना, नमस्कार करना, पूजना, मन शुद्धि 
वचन शुद्धि काम शुद्धि, भोजन शुद्धि रखना । साधु के लिये 
नौ भक्ति पूरो करना योग्य है। इसके पाँच दोष चचाना जो 

साछु क व सचित्त त्यागी फो दान का अपेक्षा से है-- 


सचित्त ( दृरापान ) पर रखी वरुठु देनग, सचित्त से ढर्की 
यह्तु देवा, आप चुलाकर स्वयं घ दान दे दूसरे को दांत 
फरना कद कर चते जाना, ईपाँ से देनग, समय उल्लंघन कर 
देवा । ; 


( १४५ ) 
इत छात्त के चार को शिक्षाघत कहते है । 
( ३ ) सान।यिक्क मतिमा-- 


डसमें इतता दात बढ़ जातो है कि श्राधक को नियम 
पृर्चक तीन दुफ सामायिक करनो दीता है। सवेरे, दोपहर 
ओर सॉम | फम स कम समय ४८ मिन< का लगाना चाहिये। 
किसी विशेष अचसर पर छुछु कम भी लगा सकता है। सामा 
यिक ४ दाप राध्त करना चाहिये। 


( ४ ) प्र।षधोपवास प्रतिमा--- 


इस में एक मास में दो अष्टमी दो चौद्सचार दफे उप- 
घास फरना ओर उस पांच दोष टालना। इसके दा तरह 
के भेद है -- 

प्रथम यद्द है कि पहले घ॒ तीसरे दिन एक दूफे भोजन 
घीच में १६ पहर का उपधास, मध्यम पहले दिनकी सच्या 
से तीसरे (ढन प्रातःकाल तक १२ पहर जघन्य भोजन पान 
इसने काल छोडते हुए व्यापार घ आरस्म का त्याग फेइल 

शमी तथा चौदल को आठपहर हो करना । 

दूसरा भेद यह है कि पहले और तीसरे दिन एक भुक्त 
करना तथा १६ पहर घर्म ध्याव करना, भध्यम यह है कि इस 
मध्य में केचल जल लेना जघन्य यह है. कि जल के सिवाय 
अएमी या चोदस को एक भुक्त भी फरना, जैसी शक्ति हो 
उसके अजुखार उपवास करना चाहिये। उपवास का दिन 
सामायिक, स्वाध्याय, पूजा आदि मे विताना चाहिये। 


[५] सचित्तत्याग प्रतिमा--आानी बनसपति आदि 
फच्ची अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जब सहित दशार्म न लेना। जिद्यका 


मर 


( १५६ ) 


स्वाद जीतने को गर्म दा प्राशुक पानो पीना व रंबी हुई या 
द्िन्न प्रिन्न की हुई या लोण आदि से मिल्नी हुई तरकारी 
खानो। सच्च के खाने;मात्र का यहां याग है। सच्ित्त के 
व्यवद्दार का व सचित्त का अचित फरने का त्याग नहीं है । 
सचित्त का अ्रचित्त बनाने को रीति यह है । 

सुफ्क पक्‍्कतत्त अंघललवरणह मिस्सियद्व्य। 

जंजतेंएय छुएण ते नजव पाछुय॑ भणियं ॥ 

आर्थांतू-सूली, पको, गमे, खदार था नमक से मिली 
हुई तथा यन्त्र से छिन्न भिन्न की हुई बन्तु प्राशुक है। पानो 
में लवंग आदि का चुरा डालने से यदि उसका वे, रस 
बदल जादे तो बह अच्चिश होता है। पके फल का मूदा 
« भाशुक हैं। बोज सल्ति है। इस भोगोपभोग फे ४ दोष 
बच्यना याधिये | 

(६ ) रात्रि भरुक्तित्यम परिय[-- 

रात्रि को जल पान व भाजन न आप फरना। न दूसरों 
को कराना । दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनट सूर्यास्त से पहले तक 
च४८ मिनट सूर्दों द्य होने पर भाजन पाव करना, रात्रि को 
»जन सम्वस्ध्री आरम्म भी नहीं करना, पूर्ण खन्‍्तोष रखना 


(७ ) ब्ह्मवरय प्रतिमा-- 
अपनी ख््री मोग का भी त्याय कर देगा | उदसोन वस्र 
पहनना, वेराग्य सावता भें लोक रहना । 
( ८ ) आम्मत्याग अतिमा-- 


कृषि वाणिज्य आदि व रोटी यनानां श्रादि आरस्म 
दिल्कुल छोड़ देना अपने पुत्र व अन्य कोई भोजन के लिये 


ब >. 


( ५७ ) 


बुलावे तो जम आना, अपने दा थ से पानी स्वय न लेना। 
जो कोई दे उससे अपना व्यवहार बड़े सन्‍्तोप से करना ४ 


( ९ ) परंनरत्याग प्रतिम[-- 


घनधास्यादि परिश्रद दान के लिये देकर शेष पुत्र पीओं 
को देदेना, अपने लिये कुछ-झावश्यक वस्त्र ३ भोजन रजलेना 
और घम्शाला आदि में <हरना, भक्ति से चुलाए जाने पर 
ओ मिले सन्‍्तोष से जीम लेना | 


( १० ) अनुपात त्याग प्रतिमा--सांलारिक कार्यो 
में सम्प्रति देने का त्याग न था सो इल बज मे बिलकुल त्याग 
देना है। मोजन के समय बुलाए जाने पर जीम लेना है। 


(११ ) उद्दिष्टि स्याग प्रतेमा--अपने निमित्त किए 
हुप भोजव का त्याग यहां होता है। फो भोजन गृदस्थ ने अपने 
कुटुम्द के लिये किय्रा हो उसी में से भिक्षा द्वार भक्ति से 
दिये जाने पर लेता है। इस के दो भेद हैं। -- 


(१ ) छुल्लक--जो एक खण्ड चादर घ एक कोपीन या 
ल'गोट रखते हैं व मोर पंज की पोड़ी व कमणडल रखते हैं । 
बालों को कन एते हैं शुदसुथ के यदां यशलो में दैठ कर एक दफे 
जीमते है । 

(० ) ऐलक--जो केवल एक लंगोटी ही रखते हैं। मुनि 
की कियाओ का अभ्यास करते हैं। गहरुथ के यहां बैठ कर 
हाथ में जो रखा जावे उसे हो जीमते है। स्वयं मस्तक, दाढ़ी 
शछ के केशों को उजाड़ डालते हैं । 

जप लगोटो भी चोड़ दी जाती है दव साधु के २८ मूल 


( रपप ) 
गुग भाएण किये जाते है जिनका वर्णात ने" ६४ में किया जा 
चुका है। 


इन व्यारह प्रतिधाओ में आत्मच्यान का अभ्यास बढ़ोया 
जाता है तक इससे घोरे थीरे उन्नति द्वोता जातो है। + 


७० जेनियों के संझुफ्लार 


जिन क्ियाओं से धर्म दा संस्कार मा उ फो दुद्धो पर पड़े 
ऐसे संस्कार श्री महा पुगण / जिनसेनाचाय कृत ) अ्र० ३४, 
३६, ४० मे है। 

खलत्तान को योग्य दवाने के लिये इनका फिय जाना श्रति 
आवश्यक है। जो कन्‍्म के जैतो हैं उनके जिये कर्नरस्तय कियाएँ 
पू३ चयाई गई हे ता जए पिश्यात्य चोड कर जेती बनते हैं 
उनके लिये दक्षान्दय नाम को ४- क्रियाएं हे । 


इत क्रियाओं में प्रोगः पच परमेष्ठी का पूनन, होम, विधा 
नादि द्ोता है हम उच का #४त अंक्तेप में भाव दिखलाते हैं। 
(-१ ) गर्भाधान क्रिया--पतनो रजस्वला दोकर 


पाँचचे या छट्े दिन पति सहित देव पूजादि करे फिर रात्रि 
को सहवास करे । 
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मुद्दिह देस विसहेदे ॥ २ ॥ ( छुदकुरे कृतद्वादरानुप् दवा ) भ्रावक पदाति हेगेर 

कादशरेशिठानिये'खबु। सर गुणा- पूरे गुणे सइ सप्डनेझर विद्या! ॥ ऐर६ 
( विशेष देखो समकरण्ड रलोक १३७ से १४७)... 


( १९६ ) 


(२) प्रीति क्रिया--रर्भ से तीसेरे महीने पूजा व 
उत्सव करना । 


(३ ) सुप्रीति क्रिया--गर्म से पांचवे मास में पूजा 


वे उत्छव करवा ] 


(४) धति क्रिया--मर्भ इद्धि फ्रे 'लिये ७ थे मास 
में पूजा घ उत्सव करना । 

(६ ) मोद्‌ क्रिया--तौवें मास में पूजा उत्सव फर 
के गर्शिंणी के शिर पर मत्र पूर्वक चोजादर लिखना व रक्ता- 
सूत्र चांधना । 

(६) प्रियोह़व क्रिपा--जन्म टोने पर पूजा व 
डत्सव करता । 

(७ ) नाम कर्म किया--जन्म से १२ थे दिन पूजा 
कराके गृद्याचाय हार नाम रखवाना द उत्सव फरना। 

(८ ) वहियान क्रिया--इलरे, तोसरे. या चोये 


मास पूजा कराके प्रखूनिगृह से चालक सद्दित भा का बाहर 
आबा। 


(९) निपया क्रिया--दांलक को विठाने को क्रिया 
पूजा सहित करना। 
( १० ) अन्न प्राशइन किया--७ यो प्या मास का 


बालक दो वब उसे पूजा उत्सव पूर्वक अन्न जखिलाना शुद्ध 
ऋरना । 


( १६० ) 
( ११ ) ब्युष्टिकृपा--एक बे होने पर पूजा सहित 


पर गांद करती | 


( १२ ) क्ेशवाय क्रिया--जब चालक २, हे था ४ वर्ष 
का हो जावे तथ पूजा करके सर्च केश का मुंडन फराके चोटों 
रखना। 


( १३ ) लिपि सख्यान क्रिया--जब एच बर्ष का 


बालक हो जावे तो पूजा फ्रे साथ उपाध्याय के पास अक्षरा" 
रस फराना | 


( १४ ) उप्वीति क्रिया--आठवप वर्ष में घालक को 


पूजा व होम सहित तथा योग्य नियम फराकर रत्नमययचक 
जनेऊ देना । 


( १५ ) ब्रतथया क्रिया--परह्नचर्य पालते हुए श॒ुर्य के 
पास विद्या कया अभ्यास करना श्रावक फे पांच मतों का 
अभ्याव करना। 


( १६ ) पतावरण क्रिया--विद्या पद के यदि बैगरव 
दो गया द्वो तो घुनि दीक्षा ले नही तो अ्ह्मचर्य छात्र का भेष 
कं श्रव घर में रहकर योग्य आजोबिकादि करे ग्र धर्म 
पाले। न 


( १७ ) विवाह क्रिया--णेग्य कुछ दय की कत्याक 
साथ पूजा उत्सव सद्दित लग्म फरना-सात दिन तक पति पत्ती 


घरयचर्य से रटें फिर मंदिरों के दर्शन फर कंकण डोर सोलें 
जोर संतान के लिये उट्वास करें || 


( १६१ ) 
हा ७ संरकारा में जो पूजा की जाती है उस की घिधि 
मद्र सहित सक्तप में शहस्थ धर्म पुस्तक में दी हुई है। 

( १८ ) वर्णहाभ क्रिय[ा--माता पिदा से द्रव्य ले सपी 
सहित छुद्ा रहना। 

( १६ ) कुुचयों किया--कुल के योग्य आजीबिफा 
द.रके देख पूजादि गृहरुथ के छुः कर्मों" में सौन रहना । 

(२० ) ग्रह शिता किया--शान प॑ खदाचारावि में 
प्रयोश होकर इ 6सुथ,पदार्य का पद पाना, पशेपकार करने मे 
लीन रहना, विद्या पढ़ाना, औषधि देना, भय दूर करना । 

( २१ ) 5शांतिकिया--पुत्र बो घर का भार सोंप 
आप दिरस भाव से रहना। 

(२२ ) गृहययाग क्िया-घर होड़ पर त्यागी होजाना। 

(;२३ ) क्षेक्षा किया-भावक की ग्यारह प्रतिमाओं को 
पूरो करना । 

(२४ ) 5िन रुपता द्रिया--सग्न दो ८सादि परिभ्रह 
स्याग भुनिपद्‌ धारण करना | 

(२५ ) मोनाध्ययन ब्रत क्या--मौन सहित शाक्ष 
पढ़ना । 

(२६) तीथंकर भावना--सोलह फारण भाषना विदा र नी 

(२७ ) र रुस्थापनास्युपगम--आँचार्य पदके काम का 
अभ्यास करनां। 

२८ गणोपप्रहण--उपदेश करना भ्यश्चित्त देमा। 


(१६२ ) 

(२९ ) स्वुरस्थानसं फप्रंति-"आच ये पद्यी रघीकफार 
रूरनी । हर 

(३० ) --आजाय॑ पद॒त्री शित्य को देकर आएं 
झकेले विहार करना । 

(३१) योग निवाण संप्राप्ति--मतत की एकाझता का 
उद्यम करना । 

] 

(३२ ) योग निर्वाणसा ;न--आाद्वारादि त्याग समा 
सभिमरण करना । 

(३३ ) इन्द्रोपपाद--मरण कर फे इन्द्र एद पाना । 

( ३४ ) इन्द्रामिपेक--ईस्द्रासन का स्दवन होना । 

(१५ ) विधि दाज--इलरों को घिमान ऋषद्धि आदि 
देना । 

(३६ ) सुखोद्य--ह्पद का खुख भोगना । 

( ३७ ) इन्द्र पद त्याग--रन्‍्ढ्र पद त्यागना | 
( ३८ ) गर्मावतार--वीर्थकर द्वोने फे लिये माँ के गर्भ 
में आना। हा 

( ३९ ) द्िण्पगर्भ--पर्भ में आने के कारण छः माल 
पहले से रन्‍्न चुष्टि होना । 

(४० ) मन्दरेद्धामिवेक--मी कर फा जन्म हो क 
सुमैद पर शमियेक । 


(१६३ ) 
(४१ ) गुह् पूजन -<ठीर्थंकर को ग्रुद मान इन्द्रादि 
देव पूजते हैं। 
( ४२ ) यौवराज्य--तीर्थंकर का युवराज दोना। 
( ४३ ) सराज्य--तीर्थकर का स्वतन्त्र राज्य करना । 


( ४४ ) चकूठाम--चकवर्ती पद के लिए नो निधि 
१४ रत्तों का पाना । 

( ४५ ) दिशांनप--लेः जणड पृथ्वी जीतने फो निक- 
लगा। 

( ४६ ) घक्का मिषेक--लौटने पर चक्रवर्ती का अभि- 
पेक | 

( ४७ ) साम्राज्य--अपनी आज्ञाजुसार राजाओं को 
चलाना । 

(४८ ) निष्फ्रान्ति--पुत्री को राज्य दे दीक्षा लेना । 

(४९ $ योग संग्रह--फेवल ज्ञान प्राप्त करना 

(५० ) आईन्त्प--समवशरणा की रचनो होनी। 


( ५१ ) विहार--धर्मोपदेश ठेनेके लिये विदार करना। 
( ५२ ) योग त्याग--बोग को रोक कर अयोगी 
होना । 
( ५३ ) अग्र निवृत्तिः--शोक्षपद पाना । 
इन क्रियाओं में किस तरद्र एक संस्कार प्राप्त चाल 


( ६६8४ ) 


क्रम से दर्थंकर हो कर मोक्ष प्ाप्त कर सकता है उस का 
स्पष्ट फथन है । 


ओ जम्म से जैन नहीं है और जैन धर्म स्वीकार करे उस 
को दीक्षान्वय क्रियाये ४८ हैं । 

( १) अवतार क्रिया--कोई अजैन किसी जैन भाचार्य 
सृहस्थाचारय के पांस जा कर प्रार्थना करे कि मुझे जैन धर्म 
फा स्वरुप कदिए तब गुरु उसे समक्ताव । 

(३२ ) व्रत छाम किया--शिप्य धर्म वो खुन कर उस 
पर श्रद्धा करता हुवा स्थत रूप से पाँच झणुध्रत झुदर और 
मदिरा, भधु मांस, तीन अकार का त्याय करता है । 

(३ ) स्थानछाम--शिणय को एक उपवास व पूजा 
फरा कर उसको पविऋ करे व रामोफार मस्त का उपदेश 
देच्े । ु 

(४ ) गण ग्रह--शिष्य के घर में जो ऋन्‍्य देवों की 
स्थापना हो तो उन को घिसजन करे। 

(५ ) पूजाराध्य--भगवान को पूजा फरे, द्वाइशांग 
झ्िन पाणी झुने व घारे। 

(६ ) पुण्य यज्ञ किया--(४ पूर्े शिष्य छुने। 

(७ ) हद धर्या-जैन शा््रों को जान कर अन्य 
भाझो फो जाने। 


 उपयोगिंता--दर भप्टमी चौदस फो उपवास 
करे, ध्यान फरे । 


( १६५ ) 
(९ ) उपनी ति--इस को यश्लोपवीत गहरा कराव। ' 


( १० ) व्रतधर्या--जनेऊ लेकर कुछ फाल अह्षचये 
पाल गुरु से उपासकाध्ययन या भ्रावकोचार पढ़े | 


(११ ) ब्रतवृूरण--श्रंदस्थाचाय के निकट ब्रह्म चारी 
का भेप उतारे। 


( १२ ) विवाह--जो पदिली विवाद्िता सत्री हो तो 
अआविका बनाये | यदि न हो वो धर्ण लाभ क्रिया कर के वियाह 
करे। 

१३ वर्णलाभ--गृदस्थाचायं इस फो योग्यता देख 
कर उस का घर्ण स्थापित करे और फिर सर्व आरावफो से 
जो उस चर्ण के दो डसके साथ विवाद्यदि सरपन्‍्ध करने को 
कई । 

जो शुद्र क्री झाजीविको न करते है। किन्तु श्त्रिय, ब्राह्मण 
वैश्यवत्‌ आचरण करते है। उन की अपेक्षा ये क्रियाये कही 
है। 

इस के आगे की क्रिया कप न्धय फे समान ने० १६ से५३ 
तक जाननी । पहले १८ कियायें कही थी यहां १३ कहीं 
ये दो ५ कियाये कम हो गई। 


(७९१ ) जैनियो में वर्शव्यवस्था 


जैनियों में भी इस भरत छत्र के इस ऊह्प में प्रथम तीर्ध- 
इर श्री ऋपमदेव ने उप समय जब कि समाज में कोई चर्या 
ब्यवुस्पा भरर रूप से त थी, सिन लोगों के शाचार व्यवद्दार 


( १९६ ) 
फो छषियों के योग्य समझा उनको कत्रिय, जिनके आचार 


को वैश्य के सोग्य समझा उनको चैश्य तथा जिन के आचरफ 
कोशुद्र फे योग्य समझा उन को शुद्र वर्यो में प्रसिद्ध किया। 


शप्ियाँ को आजीविका के लिये अ्रसि कर्म या श्भविद्या 
देश्यों को मसि ( लेखन ) कृषि, बागिज्य तथा शद्ती वो शितप 
विद्या ( कला आदि | कर्म नियत किया तथा अत्येक्ष को अपने 
२ धर्ण में बिचाह करना ठहराया । 


इसके पीछे भी भरतचक्वर्ती ने दान करने के लिये उन्हीं 
में से जो भावक घर्म अच्छी तरह पालते थे, दधावान थे, 
उनको ब्राक्षण वर्ण में ठहराया । मह्दा पुराण क पर्व ३८ में 


सु जतम 


भनुष्य जाति रेकेच जाति नामोद्योद्धवा । 
वृत्तिमेदा हिताक्लेदाच्चातुपिध्यमिहाश्चुते ॥ ४१ ॥| 


श्राक्षणाप्रत सस्कारत्‌ क्षत्रिय) शत्र धारणाद्‌। 
वाणिज्योईर्थाजेनानयाय्याव्‌ शुद्धान्यव चिसंधयात्‌ ॥ ४९ 


भावार्थ-जाति नाम कमेके उदय से मन्ञुय जाति एफ 
ही है तथापि जीविका के भेद से वह मित्र २ चार प्रकार की 
होगई हैं । बतो के संस्कारों से ब्राह्मण, शर्र घारण करने से 
क्षत्रिय, न्याय से दृव्य कमाने से वैश्य, नीच धुचिका आश्रय 
करते से शूद्र कदलाएे हैं। 


यह भी व्यवस्था हुई कि श्रावश्यकता हुई ठो ्राह्मत 
- छजियादि तोन घर्ण की, दत्रिय वेश्यादि दो चर्णकी थे वैश्य 
शूद्ध को फरया लेंठकता है। 


€( १६७ ) 


शुद्र सिचाय तोन वर्ण उच्च समझे गये हो प्रतिष्ठा, 
श्रभिषेक, मुनिदांन कर सकते व परसुपर एक पक्ति में भोजद 
पान कर सकते | ८ 


जैन पुराण में तीनों वर्णों में परस्पर विवाद होने के मौ 
सनेक उदाहरण हें-जैसे क्षत्रिय को कत्या का वैश्य पुत्रको 
शिवाहाजाना और इसदी कोई जलिंदा नहीं की गई है। & 


(७२ ) जेनियों में स्ियो का ध्मे 
ओर उनकी प्रतिष्ठा 


जैनियों में स्त्रियां के लिये वे ही धर्म क्रियाएं हैं जो पुरुषा 
कै लिये हैँ | श्रावक्र धर्म फी ग्यारह प्रतिमाएँ वे पाल सकतौ 
हैं। वे नग्न नहीं होसकतों इस लिये साधु पद नहीं धारस 
कर सकती और न उसी जन्म से निर्याण लाम कर सकती 
हैं| उनका उत्कृष्ट आचरण श्ञार्विका का होता है जो एक 
सफेद सारो रख सकती हैं। 


* शद्राशदे ण॒ बोदब्या नान्‍्या सवा ताच नेगम- । 
बअहत्स्वाते व रामन्य- स्वां द्विजन्मा कठचिच्चताः हे १४७ ॥ 
ह [ आदिदुराण पर्व ९६ ] 
भावाथ--शद्व श॒द् की कया से विवाद करे अन्य सेनहीं, 

दैश्य वैश्यकी कन्या से तथा शद्ध की कन्या से भी, घथिय 
छृंधिय की कन्या से द वैश्य व शुद्‌ की कन्या से भो, माह्षण 
पूझाण कन्या से व कमी क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र की फन्‍्या से 
भी । ( अर्थ पं० लाजएराम इंत ) 


( शहद ) 


ऐश के समांव मोर पिज्छिका व कमड व रखती य मित्ा 
गृत्ति से भावक के यहां बैठकर हा 7 में साजप करती, वे फेशा 
का लौच करती हैं। उतका थ्रो जिने द्व को पूजा श्तिषेक 
ब मुनिदाान का विपेघ नहीं दे । 

रजोधर्म में चार दिन तऊ, प्रयूनि में ३० दिल तक ध पंच 
सारू की गर्भावस्‍था में पूजा, अभिषेक य छुतिदान स्वर नहीं 
कर सकतो हैं। 

खतरों को प्रतिष्ठा यहां ठक है हि गाओं लोग उनको 
अपने सिंहासन का आधा झातलन देते थे। ये पति के न होने 
पर कुल सम्पत्ति को स्दामित्रों हो सकतो व पुआ बाद ते 
सकती हैं । 


3» ब्र 
(७३) भातखत्र में प्रतिदचोत्रोत् ते तीर्थंकर 


भरतद्ा त्र जिसऊफे भीतर हम लोग रहने 7 । छा जएई 
में यथा छुत्ा है | पांच म्तेव्छु खयड एरू आयेवदड़। आर्य 
खराड में अवस्थाओं का विरेष परिवर्तन हुवा फ ला है। 

एक कल्पकाल बोध फोडा कोड़ो सागर को होता है। 
! सागर अनगिनतो यई लेने चाहिये । इस कश्पके दो से रह! 
अध्प्तपिंगी उत्सर्षिंगी । 


जिसमें आयुकाय घटतो ज्ञाय वद अ्यनपिंणों, जिंस में 
चढहूती जाय घद उत्सिंशो है । 





१--यं० माशिस्चन्दनी की सम्मति है पियोंके भमिपेफ फेरे में हमारी 
हम्पोंति मह्दों है करों क्लि उनके मलबाद जिगेव है। 


( १६६ ) 


हर एक क्ले ६ भाग हैं अवशपिंणी के ६ भाग ये हैं-- 

(१) छुपमा छुपमा-४ कोड़ा कोड़ी सागर का (२) छुखमा 
तोन कोड़ा कोडा सागर का (३ ) खुखमा डुजर्मा-दो फोड़ा 
कोड़ी सागर का (४ ) दुखमा सुखमा-४२००० वर्ष कम एक 
कोंडा कोडी सागर का (५ ) दुखमा-२१००० घर का (६ ) 
इुखमा दुखमा-२१० ० वर्ष का | 

उत्सपिंणी में इसका उल्टा क्रम है | जो छुठा है घह यहां 
पहला दूं । दानों कालोकां समय चीस कोडा कोडी सागर का 
है। खुखमा सुखमा, सुखमा, व सुखभा दुखमा कालो में 
भोगभूमि की अवस्था अवनति रूप रहती है। जब कि शेष 
नीम में कर्मभूमि रहती है। 

जहाँ कएपचूच्ा से आवश्यक वस्तु लेकर स्री पुरषसतोष 
से जीवन विताते हैं. उसे भोगभूमि व जद्दां असि ( शस्लरकर्म ), 
मपि ( लेखन ) कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या से परिश्रम करते 
घन कमाते, उससे अक्नादि ले भोजनादि बनाते, सन्तान 
उत्पन्न करते आदि काये ह्ली पुरुष करते है उसे कर्मभूमि 
कहते हे । 

दर एक अवसर्पिणी के चोथे काल में चौवील महापुरय- 
चान पुरुष समय समय पर जन्मते हैं जो धमंतीर्थ का प्रकाश 
करते हैं उनको तोथकर कदते दे । और थे उसी जन्मसे मोक्ष 
प्राप्त कर लेते है। ऐसे द्वी उत्सर्पिणी के तीसरे काल में उन 
जीचो से भिन्न जीव # २४ तीर्थंकर होते है । इस तरह इस 


# चठवीस बार निधयण त्तित्थयय छत्ति ज्लंढ भरहवई । 
तुरियि काले द्वोति हु तेमहि सलाग पुरिसाते ॥पघण्शा 
( त्रिल्ञीफसार ) 


( १७० ) हे 


भरत के आर्यलणड में सदा ही २४ वोर्थकर भिन्न २ ज्ञीव 
होते रहते हैं। 

पर्तमान में यहां अव्सर्पिणी का पांचवां काल चल रहा 
है। जव चौथे काल में तीन वर्ष साढ़े आठ मास शेष थे तब 
भी महावीर भगवान, जो वौद्धगुरु गौतमबुद्ध के समकालीन 
व उनसे पूते जन्मे थे मोक्ष पधारे थे। अब बीर निर्वाण संवत्त्‌ 
२४४२ चलता है। 

गव चौथे काल में जो २४ महदापुरुष जन्मे थे वे सद 
ज्ञ्निय वंश के राज्य कुल्ो में हुए थे। 

इनमें से पहले १५, व १६ वें ०९ यें २३ थे व २४ वे 
रक्ाकुपश में व २२ थे यदुवश में जन्मे थे। श्रोपा््शनाथ का 
बंश व श्रीमदावीर का नाथवंश सी कहलाता थो ) 


२७ में से उस्तोख राज्य करके गृहस्थ होकर फिर साध 
इुए केवल पांच-अर्थाव्‌ १९ १६. २२, २३,ब०४ ने कुमारवयसे 
ही मुनिषद्‌ ले लिया, घिवाह नहीं किया । 

भरतत्षेत्र मैजजो तीर्थंकर पद के घारो होते है वे जमंत में 
भूमण फरने वाले जीवो में से ही होते हैं। जिसने तीर्थंकर 
दोने से पहले तीसरे भव प्रें तपस्या' करके व आत्मज्ञात 
प्राप्त करके, आत्मीक झाननद की रुचि पाकर ससार के 
इन्द्रिय खुक्ष को आोकुलतामय जाना हो तथा सर्म जीवों का 
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भावार्थ--भरत क्षेत्र के चौथे कालमें घेसड शलाका पुरुष 
हाते रहते हू। २४ तोधकर १२ चक्रचती, & नारायण, & बत- 
भद्र, & प्रनिनारायवु । 


( १७१ ) 


अज्नान मित्रे 4 उनको सच्चा मार्ग मिले ऐसी दृढ़ भावना 
को हो वही चिशेष पुंढप विशेष पुएय वांबकर तीथंकर जन्मता 
है | कोई ईश्वर था शुद्ध या मुक्त आत्मा शरीर धारण नहीं 
करता है। 


हर एक तीर्थंकर इतने पुण्यात्मा दोते है कि इन्द्रादि देव 
उनके जीवन के पाच विशेष अवक्षरों पर परम उत्सव फरते दे 
इनको पंच कल्याणक कहते है। 


(१) गर्भ कल्याणक--जब माताके गर्भ में तिष्ठते 
द्दे तब सरीपो में मोती के समान माता फो बिना कष्ट दियि 
रहते हैं| गर्म समय माता सोलह स्वप्ने देखती है--- 


(१) हाथी ( २) वैल ( ३ ) खिंद (४) लघ्मीदेधी का 
अभिषेक (५ ) दो मालाएं ( ६ ) सूर्य (७) चन्द्र ( ८) मछली 
दो ( & ) कनकघद ( १० ) कमल सहित सरोघर ( ११ ) समुद्र 
( १२)सिंहासन ( १३) देव विमान ( १४ ) धरणोन्द्रसवन (१४) 
रत्तराशि (१६ ) अभि । ज्िव का फल महा पुरुष का जन्म 
सूचक है। 

इन्द्र की आज्ञा से गर्भ से छः मास पूर्ध से १४५ मास तक 
माता पिता के आंगन में रत्नों को वर्षा होती है। राजा रानी 
खूब दान देते हैं । 

न गर्स समय से अनेक देवियाँ माता की सेवा करती रहती 
! . 

(२०) मन्म कल्याणक--जन्‍्म दोते दी इन्द्र .्र देव 

थ्राते है. और बड़े उत्सव से छुमेर पर्वत पर लेजाकर पांडुक 


कक 


( १७२ ) 


बन में पांडुक शिता पर विश्वजमान करके ज्ञौर समुद्र के 
पवित्र जल से स्नान कराते हैं। 


डसी समय इन्द्र वाम रजता हैं. व पय में चिन्ह ठेजकर 
चित्द् स्थिर करता ह। 


हे 

तीर्थकर भहाराज अब से गृहर गवस्यामे रहने तक इन्द्द्वारा 

पेंजे चल्न वध माजन ही काम में लेते है । इनको जन्म से ही मदि 

अवधि नोन शान होते है इससे तोर्थकर को विना किसी 

शुरुके फस विद्याध्ययन क्यि सर्च विद्या का परोक्षन्ञाद 

होता है । आठ चपी की आयुर्म ही गृहस्थ घर्म मची भ्रावक्त हे 

अर्तों को आचरने लगते हैं | यदि कुमारव् में औराग्य न हुवा 

हो तो विवाह कर के सन्‍्ताव का लाभ करते व नोति पूरे 
राज्य घचन्ध्र चलाते है । 


(३ ) तप कल्याणऋ--_व वैराग्य होता है ठव भौं 
इद्रादिऋ देव आते है औरअमिरेक्क कर नये वल्लाभूषय पहना: 
पालकों पर चढ़ा अपने कंघो पर वनम ताते हैं। पह्दा एक 
शिल्ापर बृद्धके नोचे वैदकर, प्रसु वस्घाभरण उत्तार कर अपने 
ही हाथों से अपने केशें। को उपाढ़ (था लांच ) डालते है 
फिर सिद्ध परमान्माकों नमस्कार ऋर स्वयं मुनि की क्रियाओं 
को पालने लगते हैं । ऑन्मनान पूर्चक्त तर करते है. मात्र शररि 
को छुखाते नहीं | आत्मानन्द में इतते मग्न होजाते है कि तब ८ 
तक केवतन्नान ( पूर्णान्नान ) न असदे दव तक सौन रहते हैं । 


( ४) ज्ञान कल्याक--अव पूर्यशान होजाता है तब वह 
जीवन्मुक परमात्मा दोजाते हैं, उच उमय उनको अर हंत कहते 
हूं। उनके अनन्त कान, अनन्तदर्शन, जनन्‍्तवीय, परम बीदरा- 
गता; जनत्त खुल आदि स्वाभाविक गुर पगट दो जाते हैं। 


( १७३ ) 


इच्छा नहीं रहती है, सज, प्यास, शर्दी, गर्मो, शेशादि की 
ब्राधा नहीं होती है। शरीर कपूर के समान शुद्ध परमाणुश्र 
चदल जाता हैं, आकाश में बिना श्राधार चेठते यथा चिहार करते 
है। उस समय इन्द्रादिक देव आकर एक सभा मडल रच्ते 
है ज़सिको समवशप्ण कहते है | इसमें वारह सभाएँ होती 
है, जिनमें देव, मनुश्य, पशु खब बैठते है | भगवान तीर्थंकर की 
दिव्य वाणो हारा धर्माग्इुत की वर्षा होतों हैं। सब अपनो २ 
भाषा में समभते है। जो साधुआ के गरु गणधर होते है थे 
धारणा में लेकर भ्रन्थ रचना करते है ] 

(५, मोश्न कल्याणक--जब आयु एक मास था कम 


गह जातो है तब विहार व डपरदेश बद होजाता है। एक रुथ- 
लपर तोथकर ध्यान मग्न रहते है 

आयु समाप्त दोंने पर सर्वसूद्म और स्थल शर्रीरों से 
मुफ्त होकर, पुरुपाकार ऊपर को गमन करके लोक के श्रन्त 
में विराजमान रहते हुपएए, शननन्‍्तकांल फे लिये जन्म भरण से 
रहित हो आत्मानल्द का सोंग किया करते हैं। 

इस समय इनको परमात्मा या सिद्ध कहते है।इस 

मय भी इन्द्रादि आकर शेप शरीर की दग्ध फिया करके 

बहुत बड़ा उत्सव मनाते हे तथा जहां से मुक्ति होती है हां 
चिन्ह १ कर देते दै। वह सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध होता है । 





१--चिन्द्र करने का प्रभाण-- 
फऊुदमच खचर योपिदुपित शिखरेसल कृत । 
मेंघ पटल परिवीत् तवस्तव लक्षणानि लिखितानि वलजिणा ॥ ११७ ॥ 
बह तीति तीथे झरपिभिश्च सततमभिगम्यत्तेड्यच । 


( १७४ ) 


इन २४ में छे २०तीर्थकर१ श्रा सम्मेद शिखर पर्वत (पाए 
नाथ हिल जिण० हजारंवाग ) से प्रथम थी आदिनाथ अैलण 
से, र२ वें भ्री बरासुतृज्य मंदागमिरि ( ज़ि० भागलपूर ) से. 
२३ थे थ्रो नेमिनाथ मिग्नार ( ज्ञि० काठियाबाड ) से तथा 
२४ थे था महाह्ओर पावापुर ( ज़ि० विहार ) से मुक्त हुए 
है। इनका विशेष वर्णान जानने को नीचे का नक्ष्शा ठेखिये। 

नोर--( १) ८४ लाख वर्ष का पक पूुर्वांग, ८४ लाख 
पूर्वांग फा एक पूर्त होता है । 

४ हाथ का एक घज्ुप होता हैं। 
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प्रीति वित्त हृदयेँ परितों भुममूर्ज्जयत इति विश्रुतोधचन्च 0 रेस्थ ता 

भावार्थ-एध्वी का क्कुद, विद्यापरों की सियों से शोमायमान, मेघों 
से झान्द्ादित बह गिग्नार पईत मिस पर इन््रने चिन्ह भ्रद्ित किये मत्ति- 
मान मुरिया जे द्वार तीर्थदप प्रसिद्ध हैं । 

( श्री नेमिस्तुति स्वयंसू स्तोत्र ) 

१ ब्ीसतु जिरजरिंदा झमगसुर कदिताबुद ज्लिसा । 

मम्मेदें विरि सिहरे, शिकार गया शनो तेसि ॥ २ ४ 

अट्द्यययन्ति दसहों पाए बासुपुम्त ज्णियादहों । 

उज्जते पमि विश, पावाए गिय्दों महावीगेआ ३॥ 

(9० निर्वाय कवायद ) 

भाजप-चीस भगगान, इन्दी से बदनोर, कलेश रहित सम्मेद रियर 
से मोए गये, भ्रप्टापद था केटाश से ऋषन घंपा य' मन्दागंगरि से वासू- 
दुश्य, डेस्तपन था गिस्वार से नेमि, पावापुर से महायी रे मोच गये उनड़ों 
प्रयाप् हो । 


१ ७४ ) 


(२) देख कोडा कोड़ो पल्‍्यांका एक सागर होता है| ४७ 
अक प्रमाण वर्षों का एक ध्यवद्दार पह्य होता है, उससे कई 
गया उद्धारपल्य, उससे कई गया अ्रद्धापल्य होता है । यहां 
सागर स मतलव अद्धासागर से हैं। हर एक फालका प्रमाण 
अद्धापल्य तथा सागर से गिना जाता है| जैसा कहा ह-- 

*दृशाद्धा सागरोपम कोटी कोस्यः एकाब सर्पिणी” 

( सर्वार्थ सिद्धि अ० ३ सुच्च रे८) 

(३ ) ज्ञो काल का अन्तर दिया है उसका भाव यह है 
कि एक तीर्थडडर की मोक्त से दूसरे तोर्थड्डर की मोक्ष तक 
इतना कोल है। जैसे श्री नमिताथ स्थामी और पाश्वनाथ 
रू र्मा का अन्तर म३७५० वर्ष है इस में श्रों पाश्वनाथ को 
१०० बे को आयु शामिल है। इस हिलाव से श्री पाश्वनाथ 
की मोक्त के पीछे १७८ धर्ष ३॥ मास पाछे श्री महावीर स्वामी 
कन्‍्मे हैं | ७२ चर्ष झायु जोड़ने से २४६ घर्या ३६ भास का 
अन्तर द्ोजाता है | 

यदि इस कुल अतठर काल को जोड़ी जाये तो ४३००० वर्ष 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागर हो जादेगा जितना कि चतुर्थ 
काल है। तीन धर्ष मत। मास तीसरे कॉल में शेष थे तव ऋष 
मे व इतने ही चौथे में शेप थे तव महावीर मोक्ष पधारे | 


(७४ ) संचिप्त जीवन चरित्र भ्री 
ऋषभ देव 


ययपि हर एक अचसर्पिणी उत्सर्पिणी में २४ तीर्थड्र चौथे 
या तीसरे काल में ऋम से होते हैं तथा(प इस अवसर्पिणी को 


हि | रण ) 


हुडाचसर्पिणी कहते है. इस लिये इसमें वहुत सी बाते विशेष 
होती है। ऐसा काल असख्यात्‌ अबसर्पिणी पोछे ग्राता है । 


इप्तमें विशेष बात यह हुई कि थो आदिनाय या ऋषमद्दैव 
चोथे काल के शुरु होने में जब तोन वर्षा साड़े आठ मांस 
वाका थे तब ही भोज्ष चल्ने यये थे | 


श्री ऋषस देव के पिता नामिराजा थे, इनकों १४ वां कुल 
कर या मनु कहते ह। इनके पहले १३४ कुलकर हुए-- 


१-प्रतिश्ुति ? सन्मति ३ ज्षेम्कर ४ क्षेमथ्र ५ सीमकर 
६ सीमं चर ७ चिमलवाहन ८ चक्तप्माव £ यशस्वान्‌ १० भ्रमि 
चन्द्र ११ चन्द्राभ *० मरुदेव १३६ पसेनजित। 


तीसरे काल में जब एकपल्य का ८ वां भाग शेप रद्दा तव 

से कत्पबवृत्ता की कमी होने लगो तव ही इन कुलकर्ों ने जो 

एक दूसरे के वहुत काल पांछे होते रहे हे ज्ञान देकर और 
गा की चिन्ताऐं मेंटी । 


पहले तीन काला में यहां भोगशूमि थो, जब युगल कर 
पुरुष लाथ जन्मते थे व करपतृक्षों से इच्छित चस्तु लेकर 
सताप से व मन्द कपाय से कालक्षेप करते थे अन्तमें वे एफ 
जोड़ा उत्पन्न फरमर जाते थे । 

ये कुल्कर महापुरुष विशेष शानी होते हैं । इतकों विदेंह 
ज्ञेत्र में सदा चलने बालो कर्ममृमिको रोतियां का धान होना 
दे नामि राजाके समय में कल्पनृन्न विरकुछ न रद तथ नाभि 
ने जाया का वतन चनाने व चृक्षादि से वास्य थे फुलादि को 
काम में लाने श्रादि को रीति बनाई | 


इनका मद्याराण मण्दधों बढ़ी रुपचती व गुणबवतों थो । 


( ६७७ ) 


श्री ऋषभ देवके गर्स में आने के पहले दी छः मास इन्द्रने 
अयोध्या नगरी स्थापित करके शोभा करी | मिद्ि आपाढ 
छुदी २ को भगवान मरुदेवो के गर्भ में आये । चैत्रकृष्ण £ को 
प्रभु का जन्म हुवा | स्वभाव से ही णिद्वान्‌ भ्रो ऋषभदेव ने 
२० लाख पूर्च कुमारकाल में विद्या, कला आदि का उपभोग 
करते हुए विवाये। 


युवावय में नाभिराजा दे राजा कच्छ महाकच्छ को दो 
कन्या यशस्व्रती और झुनन्दा से प्रभु का विवाह किया | यश- 
स्वती के सम्बन्ध भरत, वृषभसेन, अनन्तविजय, महासेन, 
अनन्तचीय आदि १०० पुत्र च एक कन्या ब्राह्मी उत्पन्न हुई । 
खुनन्दा के द्वारा पुत्र चाहुबलि घ पुत्री सुल्द्री उत्पन्न हुई। 


प्रशुने विद्या पढ़ाने का मार्ग चलाने के लिये सबसे पहले 
दोनों पुत्रियां को अक्षर व अड्डु विद्या, व्याकरण, छुन्द अलकार, 
काव्यादि विद्याएे सिखाई' व एक १०० अध्यायें में स्वायंभुच 
मामका व्याकरण वनाया फिर १०१ पुत्रों को अनेक विय्याऐं' 
खिखाई' | विशेष २ विद्याओ में विशेष पुत्रों फो बहुत प्रवीण 
किया-जैसे भरत को नीतिमें, अनन्त (वज्ञय को चित्रकारी च 
शिल्प कलामें, वृषभसेन को संगीत और चादन में, धाहुब॒लि 
को पैद्यक, धनुप विद्या, काम शास्त्र में इत्यादि । 


श्री दृपभदेव की इच्छाजुसार इन्द्रने छुकोशल, अबंतो, 
कुरुजांगल, अ ग, वंग, पुड्र, उड अश्मक, रस्थक, कुर,काशी, 
कलिंग, समुद्रक, काश्मीर, उशोनर, आनते, चत्स, पचाल, 
वालव, दशार्ण, कच्छु, सगध, विद्भ, करहाट, महाराष्ट्र, छु- 
राष्ट्र, आमीर, केंकण, चनवाघत, आंध्र, कर्याट, कोशल, चोल, 
फेरल, दारु, अभिसार, सोबीर, सुरसेन, अपरांत, विदेह, 
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खिंघु, गाँधार, यवन, चेदि पलल्‍लव. कांवोज, आरदू, वाल्हीक: 
तुरुप्क, शक, फेकय आदि अनेक देशा में आर्यखरड का विभाग 
कर दिया । 


भगवांन ने प्रजाको आजीविका फे साथन के लिये हु फर्म 
बताए-- ह 


असि ( श्र ) मसि ( लेखन ) कृषि, बाशिज्य, शिल्प, 
विद्या 


प्रजा की योग्यता देखकर असिकर्म करने चालों को क्षत्रीय 


चरण, मपि, कृषि, वाणिज्य, पशु पालनादि कर्म करने वालों को 
चैश्य बर्ण व शेप कम बालों को शूद्ध चर्णा में मियत कर 
दिया। ४ 


हर एक चर्वालों' को अपने २ कामो' में प्रवीण होने के 
लिये सीमा बांधदी । आपाढ़ कप्ण १ को कृतयुग का पारंभ 
इुया। फिर नामि राजा ने अपने पुत्र को स्वयं राज्यपद्‌ पर 
आड़ किया क्योंकि भगधान ने लोगो को इच्तुरत पौनेका 
उपदेश किया था इस लिये भगवान को इक्ष्वाकु, कहते थे इसी 
लिये यह बंश इच्चाकु बंश कदृत्यया । 


भगवान वने अपने वंश के [सिवाय चार वंश ओर स्थापित ५ 
किये। राजा सोमप्रभ को कुरुवंश का स्वामी, हरि को हरिवंश 





पूजो वर्ण पत्र की पीडो दर पीडियों में भो था किस्तु कारण न मिलने 
से प्रद्युत्त होगया थां वही अतीचिय दर्शों ऋषमदेद ने व्यक्त कर दिया 


( सम्मति पं० भाणिक चन्‍्द जो ) 


( २७६ ) 


का क्षकंपन को नाथूबंश का व काश्यप को उम्नवंश का 


नायक बनाया तथा पञ्य को सी पथक २ शज्य करने को देश 
नियत कर दिए । 


बहुत द्वो नीतिपूर्वक थी ऋषमदेव ने ६३ लाख पूर्ष तक 
राज्य किया । 


एक दिन भगचान राज्य सभा में चेंठे थे, एक सुपर्ग की 
नीलांजनादेधी सभा में मगलीक नृत्य करती २ भरण कर 
गई। इस क्षणिक अदस्था को देख कर प्रभु को वेराग्य हो 
गया, आप बारह भावनाओं का चिन्तवन करने लगे | तथ 
पाँचवें स्वर्ग से लौकांतिक देवों ने आंकर प्रभु कौ धढ़ता 
करने वाली स्तुति की तब भगवोन ने साम्राज्य पद्‌ बड़े पुत्र 
भरत को दिया । फिर इन्द्र भगवान फो पालफी पर विशज- 
मान कर के घड़े उन्‍्सच से सिद्धार्थ पन में लाया, चहाँ एक 
शिला के नोचे सर्च वस्र आमूपण! उतारकर, केशो का लाचकर 
प्रभु ने नक्त अवस्था में मुनि का चांरिन्र' धारण किया । 
यह छत बढ़ी & कां दिन था। 


प्रम के साथ उन फे स्नेह में पड़ कर ४००० राजाओं ने 
भो मनि भेप धारण किया। भगवान ने ६ माल का योग 

लिया और ध्यान में मन्न हो गये। तव हो चौथा मनः 
पर्याय क्ञान पैदा हो गया। थे ४००० राजा भी उसी तरह 
खड़े दो गये, दो तीन मास तक खड़े रद सके फिर घबड़ों 
गये और भरत प्यास से पीड़ित द्वो घन फे फलादि घ जल को 
पीने लगे | 


इन लोगें[ ने भ्ट हो कर अपने मन से दंडी चिदंडी 


( १०० ) 


आदि मत स्थाप्व कर लिये। इनमे : भु॒ का पोता मारीच 
भी था। 


छुए मासका योगपूर्ण कर प्रभू आद्वार केलिये नगर में गये। 
मुन्रिकों श्रांद्वार देने की विधिन जानने से छुः मालतक अम्युका 
झन्तराय रहां, भोजन न भिलसदग । पीछे हस्तिनाएुर के 
राजा श्रेयांस कोजोपूर्व जन्म में उन की सन्नी रहचुका था यका 
यक पूर्वे जन्म की स्मृति होआई। उससे विधि सहित 
वेशाज सुर्दा ३ को इक्तरख का आहार दिया इसलिये इसको 
अच्तय वृतीया कहते हैं 


भगवान ने १००० चप तक मौनी रहकर आत्म ध्यान 
करते हुए, यत्नतत्र न्रमण ऋर तप किया। अन्त फागुत वदी 
११ को पुरमिताल नगर के निकट शक्तट वनमें चार घातिया 
कर्मा को नाश करके फेवल जान प्राप्त किया, तव -भगवान 
जीवन्मुक्त परमात्मा अरहँत द्वो गये | इन्द्र ने समवशख़रण का 


रचना की, उपदेश प्रगरा उससे अनेक जीवाँ ने जैनधर्म 
धारण किया । ' 


मुनि समुदाय के गुरु ऐसे मण॒घर ८४४ हुए, जिनमें मुय्य 
बमभपतेन, सोमग्रम प्रेय[स; थे। भाह्मी, सुन्द्रीने जो ऋषम 
देव की पुत्रियां थीं विवाह न किया तथा अभ्ु के पास. आकर 
आर्यिका ( साध्वी ) होगई और सब आर्यिकाओं में मुख्य 
डुए॥ 

कुल शिष्य भगवान के २४५८४ खाछु, ३ए०००० आधि- 
कार्ये, ३ लाख ध्रावक, ५ लाख थातरिकायें हुईं। अनेक देशो में 
बिहार कर भभ्भु ने १००० बपे और १४ दिस कम एक लाख 


( १८१ ) 


पूर्वे तक उपदेश दिया, फिर कैचाश पर्चत पर १४ विन तक 
आत्मध्यान में लीन हों माघवदी १७ को निर्वांण प्राप्त किया ।& 
श्रो ऋषमदेव का चंश अथात्‌ इच्चाकु ब सूयेवश घरावर 
और महाचीर स्वामी के समय तक चलता रद्दा | इसी वश में 
अनेक तीर्थंकर व श्री रामचन्द्र लक्ष्मण आदि भी हुए। 


(७५ ) संत्तिप्त चरित्र श्री नेमिनाथ जी-- 


ह रवश की एक शाखारूप यदुवंश में हारका के राजा 

समद्गविजय थे। उनकी पटरानो शिवादेवी के गर्भ में कार्तिक 

६ के दिन १६ स्वप्तों के देखने के साथ श्री नेमिनाथ 

जी का आत्मा जयन्त विमान से अदमिद्र पद को छोड़कर 
आया । धावराजुदी ५ को प्रश्ु का जन्म हुवा । 


समुद्रविजय के छोटे भाई बसुदेवजो के पृश्न नौबें नारायण 
श्री कृष्ण थे। यद्द बड़े प्रतोपशाली थे। एक दफे मगधके राजा 





» श्री ऋषमरेत के चारित्र का प्रमाण इस तरद है - 

प्रजापतिय प्रथम जिजीए , शशामकृप्णदिप्‌ कर्मसु प्रजा । 

प्रवुद्धतत्व पुन सक़तोदयो, ममत्वतो निर्विदिदे विदावर"॥ २॥ 

स्वदोषमूल स्वसमगाघतेजसण, निचाय योजिदेय भस्मप्ताक्ियास्‌ । 

जगादतत्व जगते इथिने 5ज्जसा, चमवर तह पदामतेश्वर ॥एष्वी 

( स्वयसू स्तोत्र ) 
भावार्थ--जिस प्रजापति ने पहले घजा को कृषि आदि 

का उपदेश दिया फिर तत्वशानी वैरागी हुए | आत्मसमाध्ि 
के तेज से उन्दों ने अपने आत्मा के दोरी को जलाकर जगत 
फो तत्व का उपदेश दिया और सिद्धपद्‌ फे ईश्वर हो गए। 


( (८३ ) 


प्रतिनारायण जराखंध्र ने चढ़ाई को तब श्रोकृष्ण ने श्री नेमि- 
नाथ जी को नगर की रक्षा का सार सॉपा अभुने 3 शब्द 
कहकर स्वीकार किया और मुस्करा दिये जिससे श्रोक्षप्ण 
को विज्ञय का निश्चय होगया | कृष्ण जरासन्ध को मारकर 
व तीन दण्ड देश के स्वामो हो लौट आये । 

एक द्‌फे बनक्रीड़ा को नेमिनाथ जी कृष्ण की सत्यमामा 
आदि पटरानियों के साथ गये. वहां स्ताव कर नेमिनाथ जीने 
सत्यभामा से थोती घोने को कद्दा. उसने इनकार कर दिया 
और कहा क्या आप क्षप्ण के समान पराक्रमो हैं ? 

इसको खुनकर स्वामों ने अपना वल दिखाने को आयुध- 
शालो में आकर साग शय्यापर चढ़ घन्ञुप चढ़ाया तथा शंख 
बजाया। शंज को खुनकर कृष्ण ने श्र वेमिनाथ जो का काये 
ज्ञान उनके विवाह के लिये उम्रगंशी राजा उम्मसेन की कन्या 
राजमतों छददराई। लग्न निश्चित हुई, वरात सज घज से 
चलने लगी । इधर कृप्ण ने यह विचार कर कि शी नेमि- 
नाथ के सामने में रज्य न॒ कर सक्ूगा, इसलिये इनका 
चैशग्य हो जावे ऐसा उपाय करना चाहिये, बहुन से पश्चआं 
को ऐसे मार्ग में बन्द कराके सेवकों को समझा दिया कियदि 
श्री नेमिनाथ जी पूछे तो कद्द देना कि श्री कृप्ण ने आप के 
विवाहात्सव में अतिथियों के सत्काराथ पशथ्च इकदठ 
किये है। 

यदद केवलमातन्र कप जाल था | पश्चु मारकर मांस काने 
फा भाव न था| जब भरी नेमिताय उबर पहुँचे श्रोर मादस 
फिया कि हृष्ण ने ऐसा किया है, घुनकर अत्यन्त दूयावानदों। 
पदले वो 2णिव हुए फिर तिचारने पर समझ गये। तुरन्त 


( (८३ ) 


संसार से वैरागी हो थ्रावण खुदी ६ के दिन ओऔी गिरनार 
पर्च॑त के सहश्राप्न बन में प्रभु न॑ दोज्ञा धारण करली। ४६ 
दिन तक ही तप करने से प्रभुको गिरनारपचत परही असौज * 
सुद्ी १ फे दिन कंवलक्ञान होगया तव आप जीवन्पुक्त परमा- 
त्मा हो अरहस्त ध्वोगये और धर्मोपदेश देते हुए विद्दार 
करने लगे। दि 


आपके शिष्य १८००० मुनि थे, उनमें मुख्य चरदतत आदि 
११ गणघर थे। राजमतो भी थिना विद्वाहे नेमिनाथ जी के 
लौरने पर उदास दोगर और अर्जिका के श्रत लेकर नेमिनॉथ 
की शिष्या ४० हज़ार अजिकाओं में मुख्य हुई । भोकृष्ण 
चलदेग अपनी २ रानियों सहित उपदेश छुनने को आये तब 
कृष्ण की रक्मिणी, सत्यमामा आदि आंठ पटरानियों ने अजि- 
का के ब्रतधार लिये | भगव,न ने/“६६ चर & मास ४ दिन 
विद्ार किया आपकी आयु १००० वर्ष की थी, फिर एकमांस 
श्री ४३0 पर्वत पर योग निरोध आपाढ़ खुदी ७ को मोक्ष 
पधारे। 


( ७६ ) संक्षिप्त चरित्र श्री पाश्वेनाथ जी- 


भ्रो पा््व॑नाथ भगधान फा जीव अपने जन्म से तीसरे 
जन्म आनन्द राजा थे | वह मुनि दो घोरवंप करके व तीर्थंकर 
नामकर्म बॉधकर १३ घे स्वर्ग में इन्द्र हुए थे। बद्ाँ से आकर 
काशी देशके बनारस नगर के फाश्यप गोत्रीय राजा विश्वसेच 
' कौ रानी ब्रह्मादेवी के गर्म में बैशाज़ चदी २ फो पघारे | पौष- 
घदी ११ को प्रभु जन्मे तब इन्द्र ने उत्सव किया | १६ वर्ष फौ 
उम्र में एक दिन बन विद्वार को गये, पद्दां मद्दीपाल राजा 


( ए४ ) 


अजैन तपसी पचाग्वि तप रूकडी जल्लाक्र कर रहा दा। बढ 
एक लकड़ी को चौरतने के लिये हुल्हाड़ी उठाने लगा तव सग- 
बान ने अवधिज्षाव से जानकर कि इसके भोतर सप॑ सर्पिणों 
हैं उसे काटने के लिये मना किया, उसने बचन न माता, चोट 
पड़ते ही दोनों प्राणी घायल हो गये ठव सगवान के साथ जो 
अन्य राजकुमार थे उनने उनको धर्मोपदेश सुनाया जिससे 
वे शान्वभाव से मरकर भवनवासो देवों में धरणेन्द्र व पद्म 
चती हुए । 


यह तपसी पूर्व जन्मों में प्रभु के जोच का वैरी था इस 
कृत्य से लज्चित हुवा तथा कोध न छोड़ा और अन्त में मरकर 
ज्योतियी देव हुवः । 


३० वर्ष तक घसु कुमार रहे। एक दिन अयोध्याके राजा 
जयसेन ने कुछ भेद श्रभ को भेज्ञीं तव दूत से भगवानने उल्ल 
नगर का हाल मालूप किया। ब८ भो ऋषस देव आदि का 
चणन करने लग। ।यह सुनकर प्रमको अपना ध्यान 
हो आया कि में भी तीथकर हूं अभी तक क्यों शहद के मोद्द में 
फंसा है | आप वेराग्यचान्‌ हो गये और रोतिवत्‌ पोपकृप्ण 

११ को अश्यचन में तपधारा। 


भगवान का पहला आहार * “**+ *  नगरके राजा 
धन्य ने किया जिसका दूसरा नाम ब्ह्मदत्त मो था। भगवान 
ने ४ माखतक तप्र करते हुए विहार किया, फिर प्स अहिछ्ित्र 
( रामनगर जो बरेली के पास है) के बन में श्राये। चहां 
ध्यान मे बेंदे थे तव इनके घरों ज्योतिपों देवने घोर उप्स र्ग 
किया जलादे को बृष्टि को | परम ध्यान से न डिंगे तद 


( ऐप्ले ) 


शेध्द्र पद्मावती आये और झपने फर्णो का छत्र कर दिया। 
इनके सय से घह देव भागमया । इसी कारण वह स्थान अहि- 
छुत्र प्रसिद्ध है। 


उसी समय चैतबदी १४ को भगवान ने फेवल ज्ञान प्राप्त 
किया घ अनेक देशों मे विहार कर धर्मोपदेश दिया जिनमें 
मुख्यदेश ये हैं--- 

काशी, कौशज्न, पंचाल, मरहठा, मारु, मगव, अधती, 
झड्ू, वंग । 

स्वयभू आदि १० गणथरों को लेकर कुल १६००० घुनि, 


३६००० अजिकाणे', एफ लाज़ भरावक व ३ लाख श्राषिकाए 
शिष्य हुए | 


कुछ कम ७० घर्ष चिदार करके श्री सम्मेद शिक्षर पर्वत 
से सावनछुदो ७ को मोत्र पधारे ।8 





# श्रीयाश्धनाथनी के उपप्तग के सम्बन्ध में कपन है-- 
टहत्कशा मएइल मण्दयेनय॑, स्फुस्तडित्िग४चो 
पत्तगियंस । 
जुगूहतागोी धरणों धराधरं, विशग संब्या त्तदिद- 
स्व॒दायथा ॥१३२॥ 
( स्वयभ्‌ स्तोत्र ) 
भावार्थ--धररोस्द्ध ने उपध्र्ग में प्राप्त मगवान के ऊपर 


अपने फर्णों का संडर इसो तरह कर लिया जिस तरह पर्वेत 
पर विज्ञतोी सह्दित मेत्र दा जाते हैं । 


( ऐमईे ) 
(७७) संतिप्त जीवन चरित्र श्री महावीर स्वामी 


श्री महावीर स्पामी अपने पृ्चे जन्मों में भरत फे पुत्र 
मारीच थे जो श्री ऋष्स देव के साथ तप लेकर सुष्ट द्वो गये 
थे। यही भ्रमण करते पिपृष्ठ नारायण हुए थे सो ही नद्‌ 
राजा के भव में उत्तम भाषनाओं को भाकर १& थे स्वर्ग में 
इन्द्र हुए, वहां से आकर भरत के बिदेद् प्रांत के कु ड॒पुर या 
कुडाम मेमाथ चशी काश्यप गोत्री राजा सिद्धार्थ की 
रानी चिशला या प्रियकारिणी के गे में आपाद्श्ुदी ५ को 
पधारे। चेत खुदी १३ को भगवान का जन्म हुआ, उस समय 
इन्द्र ने मेरे पर अभिषेक करफे मगवान के चर्धभाव और वीर 
ऐसे दो नाम रखे | 

प्रश्चु ने आठवे वर्ष अपने थोग्य आ्रवक के १२ ब्रतधार 
लिये क्यों कि प्रभु को जन्म से ही तीन ज्ञान थे, धर्म को 
अच्छी तरद समभते थे। 


एक दिन संजय ओर विजय दो चारण मुनियों को कुछ 
सन्देद् हुवा, उन्हेंने चालक वीर के दूर से दर्शन श्राप्त करते 


ही अपने सन्देह मिटा दिये तब उन्होंने सन्‍्मति नाम प्रसिद्ध 
किया । 


एक दफे वन में बीर कुमार अन्य बालकों के 
साथ फ्रीड़ा कररहे थे, इनके वारत्व की पर्शज्ञा सेने की 
एफ देव मदहासप॑ का रूप रज़ उस वृक्ष से लिपट गया जिस- 
पर सब वालक चढ़ेथे । सब बालक कूद कर भाग गये परन्तु 
वीर ने सर्पपर निर्भय दो पग रख उससे क्रोड़ा की तथ देव 
बहुत प्रसन्न हुवा और भगवान का मदावीर नाम रखा। 


( १८७ ) 


भगवाप्र को बिना ही पढ़े सब कला व विद्याएं प्रगट थीं। 
तीख धर्ष तक मंद राग से धर्म साधते व शुभ ध्यान करते हुए 
पूर्ण किये। जब आप तोख वर्ष के हुए तब पिताने विवाह के 
लिये कहा उस समय झपनी ४२ वर्ष की ही आयु शेष ज्ञान 
प्रभु स्वयं दही विचारते २ चैरागी होगये और खका नामके 
चनमें ज्ञाकर, मगसंर बदी १० को केशलोचकर नग्ब हो साधु 
हो गए। और बेले ( दो उपवास ) का नियम लिया । 

पहला आहार कूल नगर के राज्ञा कूल ने कराया। प्रझतुने 
१२ घषे तप किया। इसी मध्यम एक दूफे सगवात उज्जयनी 
यनमेध्यात लगा रहेथे, वहां स्थासु महादेव ने मंत्र विद्या 
से बहुत कष्ट दिये। अन्त में ध्यान में निश्चल देख वह 
लज्जित होगया और भ्रभ्लुका माहात्म्य देख महावीर नाम 
प्रस्तिद्ध किय| | इस तरद् घीर, अतिवीर, महाबीर, सन्मति 
चर्थमांत ऐसे पांच नाम प्रश्ठु के प्रसिद्ध हुए । 

' अप्ठु जुमिका आम के बाहर ऋजुकूला नदी के तट पर 
शाल् वृक्ष के नीचे ध्यान कररहे थे तव आप केबल क्षानी हो 
कर अरदहन्त पद में आ गए। 

समपशरण रचे जाने पर ६६ द्‌न तक जब उपदेश नहीं 
हुण तब इन्द्र ने विचार किया कि फोई वाणी को धारण 
करने योग्य नहीं है । 
ज्ञान से विचार ऋर इनक ने चुद पुरुष का रूप रख राज- 
गृद में रहने वाले गौतम वृतह्मथ के पास जा इस श्लोक का 
अर्थ पूछ -- 
ब्रेकाल्प द्ब्य पदक नव पद सहित जीव पद काय नेश्या । 
पर्ान्ये चास्तिकाया मत समिति गति ज्ञान चारित्र मेद्ा ॥ 


(्‌ ह्र्प् 


इत्पेतन्मोत्त मूल त्रिमुबद॒ महिते प्रोक्त महहविंसेशे- । 
पत्यैति ऋदधाति स्पृश्नतिच मतिमानय सर्वे शुद्ध चृष्टिः् ॥ 
वह सांकैतिक शब्दों के कारण न समझ सका तथ बह 
अपने दोनों भाई व ९०० शि्ों को ले कर समवशरण में 
शाया, देख कर मन कोमल हो गया, भगवान को नमन कर 
के प्रश्न किये तव वाणी परम । 
सात तत्तों का भाषण खुब कर ये तीनों भाई शिकष्यों 
सद्दित मुनि दो गये। इन्द्र ने गौदम का दूखर। नाम इन्द्रभूति 
रजा | प्रभु ने ६ दिन कम ३० बर्ष तक बहुन से देशों में 
विहार कर के धर्मोपदेश द्या । राजत्रद्दी के विपुलाचलपर 
बहुत द्झे वाणी प्रकटी। वहां का राजा भ्रेणिक था विस्व्॒तार 
मुज्य शिष्य था। 
चन्दना सतो चेशाली के राजा चेटक की लड़की कुमार 
अवस्था में अजिंका हो गई वह सब में मुख्य हुई ,ैसे सर्व 
साधुओं में मुख्य गौतम या इन्द्रमूवि थे | भगवान के नोचे 
लिखे ११ गणघर थे-इन्द्रमूति, वायुमूति, अभ्निभृति छुधर्म 
मोर्य, भोड, पुत्र मैत्रेय अकंपन, अधदेल तथा प्रभांस! 
स्व शिष्य १४००० मुनि ३६००० अजिकाये, १ लाख आवक, 
३ लाख भाविकाये हुई । 
फिर सगवान पावा नगर के वन से कातिक ऊप्णा १४ की 
शात्रि को अन्त समय, स्वाति नक्षत्र में मोक्ष पधारे। आपही 
के समय में बौद्धमत के स्थापक क्षत्री राजकुमार गौतम बुद्ध 
होगग्रे हैं। जैन शालाहुसार पदले यह जैन मुनि द्वोगय थे। 
कार्य था इन्दरोंने शंका उन्पन्त फर अपना सिन्‍नमत स्थापिट 


( १८६ ) 


किया। इनके साधुओं से जैन साधुओं का सदाद्दो घादालुवाद्‌ 
हुवा करता था। बौद्ध साधु चस्र रखते हैं, आत्माकों नित्य 
नहीं मानते हैं, जैनियों की तरह खान पान की शुद्धिपर ध्यान 
नहीं रखते ग्रहस्थी को भांसाहार के निषेध की कड़ी श्रांत्ा 
नहों दो जैसी जैन शदस्थो को दोथकरों ने दी है।# 


(७८) भरततेत्रके वर्तमान प्रसिद्ध ११ चक्रवर्ती 


इस भरतक्षेत्र के छः विभाग हैं। दक्षिण मध्यमाग को 
शआयेखणएड च शेष ५ को म्लेच्छुजएड कहते है । कालका परि- 
चतंन आर्यजरड भें दी होता है, म्लेच्छुजएडों में सदा दुखमा 
छुखमा फालकी कसी उत्कृष्ट कमी जधन्य रीतिरदती है । 


+- मौक्ष जामे का प्रभाण-- 
फ्रमात्यावापुर प्राप्प भनोहर पनातरे | बहुना सरसा मध्ये महामणि शिा- 
तले ॥ ५०६ ॥ स्पित्वा दिन दवृववीत विह्वारों ढुढ्व निर्भर । कृष्ण कार्तिक 
पद्रत्य चतुदरया निशात्यये ह९१०॥ स्वातियोगे तृतीये शुक्लध्यान परायण-। 
कृत्त त्ियोग सरोध समुच्छित क्रिय ज्ित ॥५११॥ हता घाति चतुप्क- 
सन्नशरीरों गुणात्मक' | गता मुन्रि सहभ्रेण निर्धाण सर्ववोधित ॥ ४१२ ॥ 
( उत्तरपुराण ७६ पे ) माशर्थ--विहा र करते हुए पावापुरी में पहुच मनों- 
हर बनमें सरोवरों के मध्य, मशिशिला पर विशजमान हो दो दिनतक निर्जेश 
की बढाते हुए कार्तिक दी १४ को रात्रि के अन्तत्वाति नक्षत्र में सीसरे चोधे 
शुल्क ध्यान सब घातिया कर्मों का नाश-६र १ ० ० » मुनि सहित निर्वाण 
पपारे। 

नोट-- यह १००० मुनि उन के साथ के उच्ची ज्षेत्र से 


मोद्द हुए. ऐसा नहीं किडसो समय में हुए-इसलिये यहां पर 
लिय। है। , पि ५० > ७-५ 
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जो इन हुई! जण्डो के स्वामी होते हैं उनको चक्रवर्तो राजा 
कहते हैं। हर एक चकहूचर्ती में नीचे लिखी बाते होती है+-- 

(१) १९४ रत््व---७ चेतन जैसे सेनायत्ति, शहपति, 

शिल्पी, पुरोहित, पदरानो, हाथी घोडा,। ७ ऋचेतन सुद्‌- 
शवचक्र, छुच, दए्ड. जडग चूड़ामणि चम कॉकिणी।इन 
हर एक के सेवक ठेच होते है । 

(२) नो निधियें या भण्डर काल महाकाल वैसर्प्य 
पांडुक,पद्म, माणव, पिंगल, घंख. सर्वरत्व जो क्रम से पुस्तक, 
असिमपिसखाधन, साजन, घान्व चल्न आयुष, आमृषण घादिन्, 
वंस़ों के भडार होते है! इदके रक्षक भी देव होते हैं। 

(३ ) ३०००० इज़ार मुकुटद्ध राजा च ३२००० देश व 
१८००० आयखरड के म्हेच्छु राजा ( आचीन होते हैं )। 

(४) ध४ लाख हाथी ८४ लाख रथ' श्८म करोड़ घोड़े 
न४ करोड़ प्यादे, ३ करोड़ गोशालाएँ आदि सम्पत्ति 
दोनो है। 

(९ ) &६००० स्तियों जिनका सोंग समाद पक साथ 
अपने इतने शर्सीर ववाक्र कर सकते हैं। उनमें महायल 
द्वीतो है 

छु। खरड़ों के राजाओं फो दिग्विजय के द्वारा अपने 
आदीन करते है व न्याय से प्रजा को खुलो करते हुए राज्य 
करते हैं। ऐसे १९ चक्रवर्ती २४ तोथेकरों के समय में नीचे 
बकाए हुए है;-- ह 

. (१) भरत--ऋषभदेव के पुत्र, ९०० घछुष शोर की 
ऊँचाई थी। यह बड़े घर्मात्मा थे। एक दफे इनकों पक्ष साय 
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तीन समाचार मिल्े-ऋषसदेव का केवल धानी होना, आंयुध* 
शालामे खुद्शनचक का प्रगट होना, अपने पुत्र का जन्म । 
आपने धर्म को भ्रष्ट समझ कर पहले ऋषभदेव के दर्शन 
डिये फिर लौट कर दोनों लोकिक काम किये | 


'. भरत को दिग्विजय में ६० हज़ार चर्ष लगे | सुख्य सेना- 
पति हस्तिनापुर का राजा जयकुमार था। छोटे भाई बाहुबलि 
ने इनको समझ नहीं माना तथ इनसे युद्ध ठहरा। मश्रियों 
की सम्मत्ति से कि दिंसा बिना ही तय होजाय तीन युद्ध ठहरे 
इष्टियुदर, जलगुद्ध, मल्‍्लयुद्ध । 

क्याफि वाहुदलि का शरीर ५२५ घतुष था इससे ये तोनें 
दी में जीत गये। चड़े भाई का अपमान समझे राज्यलचमा 
की निन्‍्दा कर वे तुरन्त वैरागी साधु दोगये। प्यक्न दर्ष तक 
लगातार ध्यान में खड़े होगये जिससे शरीर पर पेले चढ 
गई। मनमें शल्य थी कि भरत को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा । धर्ष 
समाप्त होते ही जब भरत ने आकर नमरुक्रार किया बद शल्य 
जिकल गई, तुर्त केवल ज्ञान द्ोगया। 

भरतने दान देने के'लिये उन॑ भ्रावको में से जो धर्मात्मा थे 
बाह्मणपर्ण स्थापित किया | एक दिन उसने घरके आंगन 
में घास वीकर सवको दुलाया, जो रोदते दुए न आये उनहो 
को धर्मात्मा समझ कर दूसरे मार्ग से चुलाकर उन्हें ब्राह्मणवर्ण 


ठहराया । इनका काम धर्मसेचत. पठनपाठन, नियत किया। 
जो भ्रन्य शहस्थ आदर से सेंट कर उसे सवोष से लेकर दी 
रहना अन्य झाजीविका नदी करना । 


श्री ऋषभदेव से प्रश्न किये जादे पर उन्हीं ने इस चरण 


््> 
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की अनावश्यकता वतलाई और कहा कि मविष्यमें इनसे घर्म 
में बिगाड़ होगा। भरत बड़े न्‍्यायी थे। इनका बड़ा पु 
अकंकीति था । फाशी के राजा अकम्पन ने अपनी पृश्नीछुलो- 
चना के सस्वन्ध के लिये स्वयवर मएडप रचा तब खुलोचना 
ने भरत के सेनापवि जयकुमार के वर में पर माला डाली 
इस पर अकंकीति ने रुष्ट होकर सुद्ध किया युद्धमें द्वार गया। 
उमरवर्तीने अपने पृत्र की अन्यायप्रवृत्ति पर बहुत खेद किया) 
भरत पड़े शआत्मज्ञानी च॒ राज्य करते हुए भी वेरागी थे । 
एक दफे एक किसान ने पूछा कि झञाप इतना प्रवन्ध 
करते हुए भो कैसे तत्व शान का मनन करते हैं ? आप ने उसे 
एक तेल का कटोरा दिया और कहा तू मेरे कथ्क में 
घूम आ परन्तु इस कटारे भें से एक दूँद मी गिरेगी तो तुमे 
दुर्ड् मिल्लेमा। वह फट़ोरे कोईी देखता हुआ लौदझआया । भह्दा- 
रज ने पूछा क्‍या देखा ! उस ने कटा कुछ नहीं कद 
सकता क्येंकि मेरा ध्यान कदोरे पर शा। यद्द छुन कर 
भरत ने कटद्दा कि इसौ तरद्द मेरा चित्त आत्मा पर रहता है । 
मैं सब कुछ करते हुए भी अ्रतिप्त रहता हूं । 
एक दिन दर्पण में देखते हुए अपना वाल सफेद देख कर 
झाप साधु द्वो गए। पौने दो घड़ी के ही आत्म ध्यान से आप 
को केवत भान हो गया । आयु का अन्त होने पर मोद्च पधारे 


जाप ने फैलाश पर्चव पर भूत, भविष्य चर्तमान चौथौसी के 
७२ मन्दिर यनवाए थे । 


(२ ) संगर--यह झजितनाथ फे समय में डुए ॥ 
इृद्याकुयंशी, पिता समुदरधिजय; मांता छुघाला ४५० घद्भप 
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ऊँचा शर्गर, आयु ७० लाख पूर्च । इन के पुश्न॒ ६०००० थे। 
पएकदफे इन्हे।ने कहांकि हमें कोईकठिन काम वत्ताइए तवसगर 
ने कैलाश के चारो तरफ खाई खोद कर गड्ा नदी बद्दाने की 
आज्ञा दो ! ये गये, खाई खोदी तव सगर फे पूर्व जन्म के मित्र 
मणिकेंतु देव ने सर्वे को अचेत कर के सगर को मिथ्या 
समाचार कह्दे कि आप के सब पुत्र मर गये। यह छुन कर 
सगर को वैराग्य हो गया भोर सगीरथ को राज्य दे आप 
साधु हो गए । पुत्र सचेत हुए पिता का लाघधु होना छुन कर 
ये सब भी साधु हो गये । 


(३ ) तीसरे घक्वती मधवा--अहुत काल पाछे भी 
धर्मताथ पःच्रदव तीर्थंकर के मोक्ष जाने के दाद उन के तीथ 
काल में हुए | इच्चाकुव्शीय राजा सुमिन्न और छुभद्रा के 
पुत्र थे | अयोध्या राजधानी थी। उचाई १७० हाथ व आंयु 
५ ल्वांख वर्ष की थी । बहुत काल राज्य कर धिय मिन्न पुत्र 
को राज्य देकर, साधु हो तप कर भोक्ष पधारे। 


( ४) सनत्कुमार--चौथे € कत्र्ती धर्मंनाथजी केसमय 


में अयोध्या के इच्चाकुवंशीय राजा अनन्तवीये और रानी सह- 
देवीके १ पुत्र थे । १६६ हाथकी उ चाई घ आयु तीनलाख चर 
की थी। आप बड़े न्‍्यायी सम्नाद्‌ थे तथा बड़े रूपवान थे। 


एक दिन आप अखाड़े में व्यायाम कर रहे थे तव आपके 
रुपकी प्रशसा इन्द्र के मुखसे सुनकर एक देव देखने को 
आया और देखकर वहुत प्रसन्न हुवा, फिर राज सभा -में 
घकरट हो मिलने को गया। उस समय उतनी झुन्द्रता न देख 
कर मस्तक दिलाया । सम्नाद्‌ ने कारण पूछा, जानकर चक्नीको 
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संसार की अनित्यता देखकर वैशग्य होगया। उसी समये 
पतन्न देव कुमार को राज्य दे शिवगुप्त मुनि से दीक्ञांसे ठप कर 
मोक्त पधारे। 


तप के समय एक दफे कप्त के उदय से कुष्टादि भयद्भुर 
रोग होगये | एक देव परीक्षार्थ वैथ के रूप में आया और 
कहा, श्राप ओषघिल । मुनिने उत्तर दिया कि आत्मा के जो 
जन्म मरणादि रोग है उन्हें आप दूर कर सकते हो तो दूर 
फरसे में आपकी दी और वस्तु नहीं ले सकता | देव घुनि के 
चारित्र में दढ़त्ता देखकर व स्तुति कर चला गया । 

(५ ) पांचवेचकमतों प़में स्पेतर १६ वें तोथ्थडृर श्री 
शाॉतिनाथ महाराज थे | घमंनाथ के तीर्णकाल के अन्त. में 
पाव पल्य तक जैनघर्म लुप्तदोगया था तय आपके पुत्र 
चलाया | आपने २४००० चर्ष तक राज्य फिया। एक दित 
दर्पण में 'प्रपने दो मुंह देख संसार को अनित्य विचार अपने 
नाययरा पुत्र को राज्य दे साथु होगपे । आठ वर पीछे हो 
केघली हो अन्त मोक्ष पधारे | 

(६) छुठेचक। स्वय १७ वे तीथेकग श्री कु थुनाथ जी 
थे। एक दिन बनमें छोड़ा करने गये थे। लोदते समय एक 
दिगम्बर साधु को देखकर वैरागों होगये। १६ बर्ष तप करके 
फैबल प्वानी होकर मोक्ष पत्रारे। 

(७) सातवें सम्नाट्‌ स्त्रयं १८ थे तौथंकर थ्री ऋनांथ 
जी थे। राज्यावस्थाम एक दिनशरदऋतु में मेघों का शाकार 
नष्ट होता देख आप चैरागों दोगये । १६ वर्ष तप कर अरहंत 
हुए, उपदेश दे अन्तर्म मोक्त पधारे। 
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(८) आठवे चक्रो सुभीम भी अरताण तीर्थड्र का 
मोक्त के दो अरब बत्तीस घषेचाद हुए | अयोध्या के 
इच्चाकु वंशी राजा सहस्न वाहु और रानी चित्रमती के पुत्र 
थे। आपका जन्म एक बनमे हुवा था। उँचाई ११२ हाथ व 
आयु ६० दृजार घपेकी थी। इनके पिता सहस्त वाहुक्रे समय 
मेंइनके घड़े भाई कृत वीर्थ ने एकदफें किसी कारण से राजा 
जमदग्नि को मार डाला तब जमदसि के पुत्र परशुराम और 
श्वेतराम ने यह बांत जानकर घहुत क्रोध्र किया और सहस्न 
सराहु तथा कृतवीय को सार डाला | तब सहज्रबाहु फे बड़े 
भाई सॉडिल्य ने गर्भवती रानोचित्रमती को बनमें रकखा 
अंहां सुमौम पैदा हुए थे। 


थह १६ व धर्षमें चक्रवर्ती हुए्एस। एक दिन परशुराम ने 
तिमिश शानी से मालूप फिया मेरा मरण जिस से होगा 
धह पैदा हो गया है | परोक्षा चताई कि जिस के आगे मारे 
हुए राजाओं के दांत भोजन के लिये रखे जावे और वे 
सुगवित चायल द्वोजावें वही शत्रु है, इस लिये श्रनेक राजा 
ओं फो खुमौम के साथ छुलाया। छुमौम के सामने दांद 
चावल होगये। पही शत्र है ऐसा जान परशुराम ने सुमौम 
को पकड़ा परन्तु तबही इसको चक्रप्त्त की प्राप्ति इई। 
उसचत्ना से युद्वकर सुमौम ने परशुराम को मारा] । 

द्ग्विजय कर वहुत काल राज्य किया। यह बहुत ही 
विषय लपटी था । एक दफे इस को एक शन्रु देव ने व्यापारों 
के रूप में बड़े स्वादिष्ट अपूर्च फल जाने फो दिये ।जब थे 
फल न रहे तब चक्री ने और मांगे । ध्यापारी ने कद्दा कि एक 
द्वीप में वे मिंल सकेंगे आप जद्दाज पर मेरेसाथ चलिये। वह 
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लोलुपी चल दिया। मार्ग में उस देव ने जहाज डबोदिया 
और चक्रवर्ती खोटे ध्यान से मरकर सातवें नके गया। 

(&) नौ उन्की १६ य॑ ठो्कर मह्लिनाथ के समय में 
काशीनगरी के स्वामी इच्चाकु वंशीय पश्ुनाथ और ऐराराणी 
के सुपुत्र पद्म थे। बादलों को नष्ट होते देखकर वैरागी हो गये 
साधु होकर मोक्ष पधारे | इनकी आयु ३० हजार धर्ष की थी. 
शरोर २२ धनुष ऊँ चा छुवर्णा के समान था । 

(१० ) दसथे उक्री और हरिपेण भगवान मुनि सुतवाथ 
फेकाल में सोगपुर के राजा इच्चाकु वंशोष पद्म भौर एरादेवी 
क झुपुत्र थे। ऊंचाई ८० द्वाथ व आयु १०००० बर्ष की थी। 
आकाश में चच्ध श्रहर देख आप साधु हो गये तथा अन्त में 
सर्वार्थ सिद्धि गये, मोक्ष न जा सके। 

(११ ) ग्यारह उक्रवर्ती ज्पसेन भी दमिनांथ तोर्थकरके 
समय में चत्सदेश के कौशास्वी चगर के इच्चाकु वशी राजा 
विमय रानी पस्माक्सी के पुत्र थे । ६० होथ ऊ'चा शरीर थां 
घथ ६००० दर्ष की आयु थी | एक दिन आकाश में उल्कापात 
देख कर घेराग्य चान हो साधु हो गये । तप करते हुए अन्त 
में थी सम्मेद शिखर पर पहुंचे वहां चारण नाम की चोटी 
पर समाधिमरण कर सर्वार्थ लिद्धि में जा अदमिन्द्र हुए । 
एक जन्म भनुण का ले मोक्त पधारंगे। 

(१२) भ्री भेमिनाथ के समय में १५ यां चक्रवर्ती त्रह्मदत्त 
इ॒पा यह ब्ह्मु राजा व रानी चूल देवी का पुत्र था। शर्रार 
रू हाथ ऊँचा व ७०० वर्ष की आयु थी।यह विषय सोगो 
में फंसा रहा, जन्द में मरकर सातवें न गया | 
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( ७६ ) भरत छात्र में ६ प्रतिनारायण, 


६ नारायण, ६ वलभद्रों का परिचय 


विद्त हो कि दर एक अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी काल में 
४३ मद्दा पुरुष होते रहते है -अर्थात्‌ २४ तीथेकर जो सब 
मोक्ष जाते हैं। १९ चकी जिन में कोई मोक्ष कोई रुपर्ग कोई 
नरक जाते हैं ओर & प्रति वांरायण & नारायण थ चलभद्र जिन 
में से & प्रति नारायणु विषय भोग में तत्मय' होने के कारण 
नके जाते है परन्तु वलमद्र साधु होकर कोई भोक्त तथां 

स्व जावे हद | 

नारायण और बलभद्र एक ही पिता के पत्र होते हैं। 
प्रतिवारायण नारायण से पहिले दी जन्म से भरत के दत्तिण 
तौन खगण्डे। को जीतकर अपने घश करते है ओर चक्रत्न फो 
पाकर अधंचक्रो हो राज्य करते हैं । कारणुवश नारायण से 
इनको शन्नवा दो जाती है, दोनों घोर युद्ध करते हे, अन्त में 
नारायण उसो के चक्ररत्न को पाकर उसी से प्रतिनारायण 
का मस्तक छेदन कर सपय॑ अर्धचक्री दोजाते हैं और घड़े भाई 
बलभद्र के साथ राज्य करने लगते हैं ) 

नाराणणु के पास ७ रत्न होते हैं।-- 

घन्नुप, जड॒ग, चक्र, शंख, द्राड, गदा, शक्ति 4 चतभद्र 
के पास चार हाते है, गदा, माल, हल, सूसल। नारोयण का 
ग्रह्वस्था में मरण होजाता है, वलभद्ठ उन्तके धेम वश हद 
मास तक उनको लाशको दुर्ग व जाने के कारण नहीं जलाते 
हँ। फिए जलाकर उसी सम्रय या कुछ काल पीछे वलमद्ग 
साधु दे तप करते हैं| ४ 
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ये सथ ही ६३ महापुरुष मोक्ष के अधिकारी हैं। जो इस 
जन्‍म से मोक्ष न जावेंगे वे आगामी किसी जन्मसे बहुत थोड़े 
फाल में हो मोक्त धाप्त फर लेंगे। नारायणादि का परिचय 
इस भांति है।-- 

(१ )अ्रेयांसनाथ तीर्थंकर के समय में भरतके विजयर्धि 
पव॑त पर उत्तर श्रेणी में अलकापुरी के राजा मयूरत्रीव का 
पृत्न अश्ग्रीव तामका पहिला प्रतिनारायरा हुवा । इसोसमय 
में पोदनपुर के राजा प्रन्नापति सगावती रानीसे पहला नारा 
यरा तृपृष्ठ ( यद्द मरतपुत मारीच अर्थात्‌ महावीर स्वामी का 
जीव है ) और दूसरी रानो ज्यावती से विजय नामके घलमद्र 


इुए। दोनें की आयु ८४ लाज़ वर्ष को थी व म० धन्ुप ऊंचा 
शरीर था। 


अश्यभ्नीव औ तुपृष्ठ में युद्धका कारण यह हुवा कि अश्वः 
श्रीव फे पास किसी राजा द्वारा भेजी हुई भेट को तृपृष् 
ने बलपूचेफ ले लिया था। युद्ध में प्रति नारायण माश गया 
वारायण पृथ्वी का स्वामी हुवा राज्य करके भोदद से मण, 
यौछे वत्रभद्र ने सुर्राकुभ मुनिस दीक्षा ले मोक्ष भाप्त किया। 


(२) भी वासुपूज्य के समयमे भोगवर्धेनपुर के राजा 
भ्री घरके पुत्र दूसरे धतिनारायण तारक हुए । उसी समय 


द्वारिकापुरी के राजा बद्य को सुभद्रा रानी से दूसरे वलभद्र 
अबल भौर दपा रानी से दूसरे नारायण द्विपृष्ठ जन्मे, नासा 
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यण या शरीर ७० धनुष ऊँचाथा घ आयु ७२ लाख धर्ष 
की थी। > 


तारक ने दूत भेजकर नारायण की आश्ञाजुवर्ती रहने को 
फह्ा जिसे स्वीकार न करने के फारण परस्पर यद्ध हुवा। 
तारकचक्र से मरा, खातवेंनक गया। छिप छ राजा हुवा, 
राज्यकर प्रकर नके गया, फिर अचलने साधु दो मोक्त 
प्राप्त किया । 


(३) भ्री बिमल नाथ तीर्थ करके जीवन काल में ही 
रत्तपुर का राजा प्रप्ु नाम का तीसरा प्रति नारायण हुवा 


तब ही कारिका के राज! हूद्र के खुभद्रादेवी रानी से तीसरे 
ब्लसद्र सुधर्मा व पृथ्वी देवी से तीसरे नारायण स्वयंभू हुएए। 


किसी कारण द्वारा मधु को भेजी हुई भेट स्वयंभू ने छीन 
ली, इस से परस्पर युद्ध हुवा। मधु मरकर नक गया, स्वरयंसू 
ने राज्यकर मोह से मर ७ वां नके पाया, खुधम ने विमलनाथ 
भगवान छसे दीक्षा ले मोक्ष पद्‌ पाया। 

(४) भरी अनन्तवाथ तीर्थंकर के समय काशो देश के 
ग्रनारख का राज प्रध छूृदन नाम का चोथा धतिनारायण 
हुवा, तव ही हारिका के राजा सोमश्रम की यनो जयावती से 
सुप्रम राम फे चौथे वलभद्र तथा रानी सीता! से परुषोत्तम 
नाम के चोथे नारायण हुए | शरोर की ऊंचाई ४० धजुप व 
झायु ३० लाख वर्ष को थी। 

मधुसूधन ने पुरुषोचम से राज्य कर मांगा न देनेपर युद्ध 
छिड़ गया। मछुसूद्न मारे गये घ सातवें तक गये। परुषोस्तम ने 

] 
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मम्ज हो राज्य किया अन्त में सातवें नके गयां। सुप्रभ ने दोक्षा 
से तपकर मोक्ष धाप्त किया। 


(४ ) भगवान धर्मनाय के समय में हस्तिनापुर का 
मधुकेटम सामका पांचवां प्रति नारायरा हुवा । तवही खगपुर 
फे राजा इच्चाकुचंशी सिहसेन के विजया देवी से ५ वे बलभद्र 
सुदर्शन व झ॑ विका देंची से ५ वें नाययणा पुरुषसिह हए। 
दोनों को झायु १० लांख वर्ष की थी घ शरीर की उचाई ४९ 
घाुष की थी । 


मधकैटसने नारायण से कर मांगा, नर्देनेपर पररुपर चुद्ध 
हुवा | कैटम मरकर नर्क ययां, पुरुषलिह भी राज्यकर सातवें 
नके गया। वलदेव सुदर्शनने घर्मचाथ तोर्थकर के पास दौत्ी 
सी तप कर मोद्य पघारे। 


(६)थी अरनाय के तोर्थकांल में छुमौम चक्रवर्ती के 
पीछे निसुम धामका छुठवां प्रतिनारायरा हुत्ा | तबही चक्र- 
पुर के महाराज वरसेन के वैजयन्ती रानो से छुठवें बल्षभद्र 
नदिषिण और लष्मीवतो रानी से छुठवे नारायण पुडरीक 
हुए। इन्द्रपुर के सजा उपेल्तर सेन ने अपनो कन्या पद्मादती का 
विवाह नारायरा पु डरीक से फिया इसपर तिशुंस अप्रसन्न हो 
युद्ध को आया। युद्धने निद्ुंभ भय नक्क॑गया। पुद्धरीक ने 
राज्य में भोह्दित हो तप न घाश छुठे नर्क गया। बलसद्ग चंदि- 
पेण ने चैराग्यचान हो तयकर मोक्षप्राप कछिया। 


- (७) थरो मल्लिनाथ के तौर्थकाल में चिजयाध पर्दत पर 
चढित्द्‌ नामझे ७ वें प्र तिनारायण हुए । उसी समय वनारख 
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फे इदवाकुंशो राजा अग्निशिष के अपरोजिता रानो से ७ थे 
बलसद्र जन्दमित्र तया केशवती रानी से ७च नारायरा दत्त 
हुण। शरीर २२ धनुप ऊँचा व झायु ३२००० वर्ष की थी । 


दृत्तके पास ज्षीरोद नामका वड़ा सुन्दर हाथी था । डसे 
वलिन्दूने मांगा दतने घइले में कन्या चिवाइने को कहा इस 
शर्ते के न माने जाने पर परस्पर युद्ध हुवआ। घलिन्द मरेकर 
नकी गया, दचने राज्यकर भोगों में लीन हो धाठवां नके 
पाया। नन्दुमित्र ने तपकर मोक्त प्राप्त किया । 


(८) भगवान मुनिमुत्नत के तीर्थक्ाल में लका के राजा 
रत्लश्रवाके केकशी शनो से ८ थे प्रतिनारायण रावण हुए। 
तब द्वी अयोध्या के राजा दशरथ के कौशल्या रामो से रच 
चलभद्र नारायण रामचद्ध तथा सझुमित्ना रानी से # थे 
नारायण लक्षण! छुए । रामचन्द्र की यती सीता पर 
मोहित हो रावरो ने उसे हरण। किया। इस पर रामचन्द्र 
ने लंका पर चढ़ाई को । युद्ध में लब्मए ने रावण फो मारा 
चद्द नके गयां। लद्दमर ने सीता को छुडांया | बहुत काल तक 
दोनो भाईयो ने राज्य किया | कद्मण भोग लिप थे। 


एक दिन किलो ने रानचन्द्र को झत्यु की झूठी ख़बर 
त्द्मण को दी जिसको छुतते द्वी शोकाकुला हो उनके प्राण 
निगल गये । 

रामचन्द्र ने कुछ काल पीछे रोचाले तपकर सुक्ति पाई । 


(६ ) श्रोनेसिताय स्वामी के समय में मगध का राजा 
जरालिध नोतोँ प्रतिदारायरण हुवा । डखी समय मथुरा फ्रे 


(२०२ ) 


यहुदशी महाराजा वछुदेव के रानी देवकी से »हृप्णा केगाम 
नौधे नारायरा हुए । 


राजा कस देवकी के पुओं का शन् था, इससे उसके भय 
से वसुदेव ने पैदा होते हो कृष्ण को ज्मना पार अज में एक 
नन्‍्द भोपाल का पालने के लिये सांप दिया । 


महाराज घसुदेव की दूसरी रानी रोहिणीसे नौवे दलभददे 
पञ्म नामके हुए । किसी कारण से कस ने कृष्ण का जन्म 


जांच लिया, तव क्प्ण के भारने के लिये अनेक उपाय किये 
पर वे निधष्फल हुए | 


जब कृष्ण सामथ्यंघान हुए तब पहले ही उन्हें ने कंसको 
युद्ध में मारा | कंसकी रानी जीवचयशा ने अपने पिता प्रतिना- 
शयरा जरासन्ध को पतिके मरण का हाल छझुनाया। अरा 
सन्ध ने अपने पुत्र कालयवन को युद्ध के लिये भेजा। शज् 
को वलचान जानकर यादतों ने सूरीपुर हस्तिनापुर व मथुरा 
को छोड़कर समुद्र के पास द्वारकानंगर में बांस किया। पहँ 
श्री नेमिनाथजी का जन्म हुवा। | 


कुछ काल पीछे जरासन्ध कृष्ण के - मारने के लिये सेना 
लेकर चला। इधर कृष्ण ने भी सेना ले पांचों पारडवों के 
खाथ कुरुक्षेत्र में आकर जरासन्ध की सेना के खाथ युद्ध 
किया। ऊत्तमे जरासन्ध ने सुदर्शन चक्र चलाया; वह कृष्णके 
हाथ में आगया, उसी से ही कृष्ण ने जरासन्ध को मारा! 
बद्द भरकर नरक गया, फिर कृष्ण ने तीवखएड राज्य पाकर 
दारका सोटकर, नारायण पद में वत्देव सहित राज्य किया। 
इनका शरीर १० घधुप फू था था व एक दज्ार वर्ष की आयु 
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शी, नील घ॒र्ण था। कृष्ण फी रफ्मिणी आदि आठ पटरानियां 
थीं। कुल स्त्रियां १६००० थीं । 


” लनेमिनाथजी फो अधिक प्रतापी जान ऐसी चेष्ठटा की 
जिससे उनके हृदय पर कुछ पशुओं के दुःख की चोट लगी 
जिससे थे वैराग्यवांन हो, मुनि हो तप करने लगे। इधर 
बल्देव नारायण राज्य फरने लगे | 


#ष्णके मोक्तगामी जम्वू प्रव्युस्त आदि पत्र हुए । कृष्ण 
मे पारडवों को सहायता देकर कौरवों का विध्चश कराया, 
पाएडवें को राज्ये दिलाया । अन्त में एक दफे कोई पऋद्धिः 
घारी तपसवी द्वीपायन द्वारका के घाहर तप कर रहेथे। 
उनको याददो के बालकों ने उपसर्ग किया। भुनि को कोध 
झागयां जिससे द्वारका भस्म दोगई । बड़ी कठिनता से कृष्ण, 
बल्देय भागकर बचे | 


कौशास्वी के एक वन में पहुंचे । घहां कृष्ण का भाई 
जरत्कुमार जो घहुत धर्ष पहले वाहर निकल गया था और 
कुसंगति में पड़ शिकार खेलने लगा था। कृष्णजी वन में 
प्रयास से पीड़ित हो सोगये थे, बल्देवजी पानी लेने गये थे। 
जरत्कुमार ने कृष्ण क्रो झुंग जानकर धांण भार जिखसे कृष्प 
का देद्दान्त दोगया। 


घल्देवजी ने मी कुछ काल पीछे मुनिवत लिये और चे 
पाँचवे स्वर्ग पधारे। पांचों पाएडघों ने दौत्ञाली और सेन्नुंजय 
पबत पर ध्यान कर युधिप्ठिर, भीम, अर्छुन ने भोच्य पाई तथा 
नकुल सहदेय सर्वार्थसिद्धि पधारे। 
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( ८० ) जैनियों के तिहवार 


जित २ मितियों में जिस २ तीर्थंकर ने मोक्ष पाई है ये 
सब ही उन्सव के योग्य है। दर्तभान में नौचे लिखे दिवस 
'अति प्रतिद्ध हैं।- 


(१ )कार्तिक, फागुन, आपाढ़ के अन्त के झ्ाठ दिन जिनको 
आपान्दिका थ नम्दोश्वर पर्च कहते हैं! 

(२) कार्तिक दद्दी १४-अथांत्‌ निवाश चौदस, जिसकी 
पिछल्नो रात्रि को भ्रो महायोर स्वामों ने मोक्ष प्राप्त किया । 


(३) कार्तिकददों १५-गोतम स्वाप्रो ने केवल छत 
पाया। 


चैञछुद्ी २३ थी महावीर भगवान का जन्म | 

(४ ) चैशास सुझे ३. अक्षय तृतोया-ऋषसदेव को थे यांठ 
द्वारा प्रथम मुनिदान इस कल्प में हुवा । 

(५) जेठ सुद्दी *-शासत्र पूजन का पविध दिन । 

(६) भाषण छुद्दी १४--रक्ताबं तन पर्व । भ्री विप्युकुमार 
फुति द्वारा ७०० मुनि संघ को अग्नि से बचाया गया । 

(७) मादी छुदो १ से भादों खुदी १५ तक--पोउशा 
करण ब्रद जिपए का धारम्म श्रावगछुरी १५ से ऐोफर समाहि 
पुआश् यदी २ को दवोती है। 


(४) दशभतपप प्रदे-भादों खुद्दो ५ से भादों खुद 
ग्ठ्तक। 
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(६ ) भादों खुदी १०--छुगंध या धूप दशमी | | 
(१० ) रत्नभय ब्त-- भादों सुदी १३, १७ १४, । 
भार भ भादों खुदी १९ समाप्ति कुवार बदी १। 


(११ ) अनंत चौदश-भादों खुदी चौदश, दशलाक्षणी का 
अन्त दिवस। 


( ८६ ) जैनियों में भारतवर्ष के प्रसिद्ध 
कुछ तीर्थ व अतिशय क्षेत्र 


( १ ] बंगाल, विहार, उड़ीसा प्रान्त-- 

(१) श्री सम्मेद शिखर पर्वृत--या पाश्व॑नाथ दिल 
यहां से सदा ही भरत जत्र के २४ तीर्थंकर मोक्ष जाया करते 
हैं। इस कल्पकाल में किसी विशेषता से श्री ऋषम, बासु- 
पूज्य, नेमिनाथ और श्री महावीर के सिवाय २० तीर्थंकर 
भोक्त प्राप्त हुए | यह सर्च पर्वत परमपवित्र माना जाता है। 
जैन लोग न॑ गे पैर यात्रा करते है, भोजनादि नीचे उतर कर 
करते हैं। ६० आई० रेलवे फे ईसरो स्टेशन से १९ मील हजा- 
शीबाग जिले में है। 

(२ ) भन्दा रगिरि--भागलपुर से करीब ३० मौल 
एक रमणीक पर्वत हैं। यहां भी बाछ्पूज्य भगवान ने मोत्त 
प्राप्त की है। 

- (३ ) घंपापुर--भागलपुर से ४ मील, नाथनगर- 
स्टेशन से १ मील । यहां भरी घालुपूज्य भगवान के गर्भ, जन्म, 
ठप, ड्ान चार कर्याणक हुंए हैं। 
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(४ ) पांवापुर--विद्वार स्टेशन से ७ मील | यहाँ थी 
महावीर भगवान ने मोक्ष प्राप्त को है। 

(५ ) कु डलूपुर--पावापुर से २० मील के करीब। 
यहां श्री महावीर भगवान का जन्म असिदध है, 

( ६ ) राज्यए्द--और विषुल्ाचल आदि पांच पर्षत 
विद्वार लाइन में राजगृह स्टेशन है! यद्ां भेणिंक आदि अनेक 


जैन राजा हुए हैं | महावोर स्थामी' का समवशरण 
आया है। 


यहाँ से भी गौतम गणधर, श्री जीवंधर कुमार आदि 

अनेक महात्माओने मोक्ष भाप्त की है। श्री मुनि खुबत तीर्थंकर 
को जन्मस्थान है। 

(७ ) गुणावा--पजगृद से ५ मील के करीब । यहां 

थी गौतम स्वामीने तप आदि किया है। [नवादा स्टेशन है। 

(८) श्री स़ण्डगिरि उदयगिरि--उड़ीसा के भुवने- 

' इचर स्टेशन से 9 मील | यहां बहुत धाचीन गुफापे हैं, अनेक 

साधुओं ने च्याव किया है । सन्‌ ई० से १९० वर्ष पूर्ष का जैन 

राजा जारवेल का शिलालेज हाथी शुफामें है। तौथकरों की 

मूर्तियां चिन्दर सहित कोरी हुई हैं। ., 

चुक्तपान्त-- 

(१ ) वनारस--यहां भो छुपाश्व॑नाथ ७ ये तीयकर का 





कै नो*--यस्लु ब्नक्ा अनन्‍्मत्थान मुजपफरपुर निन् में बसाद़ शाम के 
पास होना चाहिये। पद्दी त्पान बनना चाहिये। 
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हन्मस्थान भदेनी घाद पर है। यहीं श्री स्याद्ाद टमहाविया- 
लय है | भेलू पुरा में थ्री पाश्वंचाथ २३ वें तीर्थंकर का जन्म 
स्थान है। 


(३) चन्द्रपुरी--चनारख से १० मील के करीब गंगा तद 
पर भ्रो चन्द्र प्रभु ८ पे तीर्थंकर का जन्म स्थान है। 


(३) लिद्पुरी-ददारस से ६ भील श्री भ्रयांसताथ 
११ थे तीर्थंकर का जन्मस्थान है। 


(8४ ) खखुन्दी या फिस्किंधापुर--लुनखार स्टेशन से २ 
मील, गोरज7र से ३० मील | यहां धो पुष्पद्स्त भगवान £ दें 
घीर्थंकर ने जन्म प्राप्त किया था। 


(५ ) कुद्दाई--सलेमपुर स्टेशन से ५ मील गोरजपुर से 
४६ मील यहां एक जैन मान स्तम्भ २४॥ फद ऊँचा है। श्री 
पाए्गनाथ की सूर्ति अद्वित है। इध पर गुप्त खं० १४६ व्‌ ४३७ 
सन्‌ ६० का शिलालेज़ है। 

(६) कोखाम या कौशाम्बी--जिला प्रयाग मसानपुर से 
श८ मील । यहां थ्रो पद्य अधु भगवात ठे तीर्थंकर का जन्म 

है। बहुद प्राचीन स्थान है। यहां सन्‌ ई० से दो शवात्दि 

पहिले के जैन शिलालेख हैं | 

(७ )श्रयोध्या यहां थीआदि अजित ,अमिनन्‍द्न खुमति घ 
आनत्तवाथ ऐसे ५ तीरथकरों फा जन्म स्थान है। यहां सदा दी 
भरत के तीर्थंकर जन्मा करते हैं ; इस करप में फेवल ५. ही 
जन्मे 


(८) आावस्ती या संहदेमहके, ज्वि० गोडा--बलराप्रपुर 
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से १? भील | यहाँ भी सभवनाथ दौसरे तीथकर का अन्य 
हरा है 
(६ ) रनपर्रफेजाबाद से कुछ दूर सुहावला स्टेशन से 

श। कोल | यहां ९५ थ॑ तोथकर भी धर्मनाथ का जन्म हआ है। 

(१० ) कम्पिला--जिला फरुजाबाद, कायमगंज से 
६ भील । यहाँ श्री विमलनाथ १३ थे तीर्थंकर ने जम्म प्राप्त 
किय था। 

( ११ ) अहिछत्र--बरेली जिला आंवला स्टेशन से 
६ मील । यहां श्री पाएगनाथ भगवान को कमठ ने उपत्गग 
किया था तब धरणुेन्द्र पद्मावती ने रत्ता की थी और उन को 
केवल शान प्राप्त इआ था ऐसा असिद्ध है। 

(१२ भयथरा-धोरासी। यहां भ्रन्तिम फेवली जम्वू- 
स्वामी ने मुक्ति भाप्त की है। 


( १३ ) इस्तिनाएर--मेरठ शहर से २४ मौल। यहां 
श्री शान्तिनाथ, कु थुनाथ, अरनाथ १६, १७, १८ मे तीर्थंकर 
के जन्म जादि चार कल्याणक हुए हैं। 


( १४ ) देधगढ़--ज़िला झांसी जाजलौन स्टेशन से ४ 
भोल । यहां पद्दाड़ पर वहुत से जैन मन्दिर घ शि्षालेख हैं। 

(३ ) रानपृताना, माढ्या, मध्यमारत-- 
(१) श्रमणगिरिं--सोनागिरि ( दतिया स्टरेड ) से 


२मील। यहां नंग, अनंग कुमार व पांचकरोड़ मति मुक्त 
हुण्है। ' 
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(२ )सिद्धरकूट--इन्दौर स्टेट, मोरटकका रटेशन से 
७ मील, नर्थदा पार। यहां दो चक्रवर्ती १० कामदेव घ ३॥ 
करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं। 

( ३ ) बड़वानी--चू लगिरि वावनगज़ा मऊ छाबनी 
से ८० भील । यहां भ्री मेघताथ, कुम्भकरण ने मुक्ति पाई है घ 
घौरासी फुट ऊँची श्री ऋषसदेव की मूर्ति है। 

(४ ) महावीर जी--महाबीर रोड स्टेशन ( जयपुर 
स्टेट ) से ३ मील। यहां श्री महाधीर जी की अतिशय रूप 
मूर्ति है। 

(५) भाव जी--भाषू रोड से १८ मील पव॑त है। 
घड़े अमूल्य जैन मदिर हैं। 

(६) केशरिया जी--उद्यपुर से चालीस मौल। 
यहां अतिशयरूप को ऋषभदेच की मर्ती है। 

( ४ )मध्य श्रन्त बरार -८ 

(१ ) के डहपुर--दमोह से १६ मील। यहां पचेत पर भ्री 
महावीर स्वामी दी अतिशय रुप सूर्ती है घ बहुत से मदिरहे 

(२ ) रेप्तदीगिरि या नैनागिरि सागरसे ३० मौल, दलपः 
तपुर से ८ मील । यहां सेचरद्त्तादि मुनि मोक्त गये है। पर्णत 
पर २५ मंदिर है। 

(३ ) द्रोणगिरि--आम ( सागर ) से ६६ मील । यदांसे 

शुरुदत्तादि मुनि मोक्ष पधारे हैं। २५ जैन मन्दिर है । 

(४ ) मुक्तागिरि---एलिचपुर स्टेशन ले १० मील । यहों 
३॥ करोड़ मुनि मुक्ति गये हैं। पंत पर बहुत मन्दिर हैं। 


( २१० ) 
(५ ) रामटेक--नागपुरसे २४ भीत्त रामटेक स्टेशनसे ३ 
सील | यहां शान्तिनाथ जी की श्रतिशयरुप सूर्ति है। 
(६ ) भातकुली--भमरावती से ९० मौल। यहां भी 
मनोष्ठ ऋषभदेव की सूर्ति चोथे काल की है। 
(७ ) अन्तरीक्षपाश्ननाथ--अ्रकोला से १६ कोस। 
ग्रह श्री पाएवनाथ की मूर्ति सिरपुर प्रामम अत्शिय रूप है । 
( ८ ) मकसीपारशर्लनाथ--जिला उज्जैन मकसीस्टेशन 
से थोड़ी दूर । धद्ां दौथे कालकी पाश्वेनाथ जी को मूर्ति है। 
(५ ) बम्बई आन्त-- 
( १ ) तारड्ञा--तारंगा द्विल स्टेशन से ३ मील पर्वत 


पर से वरदत्त, सागरद्ठ, तथा ह३॥ फरोड़ मुनि घुक्ति 
पधारे हैं। 


(२) सेन्न॑जय--पालीवाना स्टेशन पर्वत से भी 


थुधिष्ठिर, भोमसेन, अज्जेन तीन पांडव घ म करोड़ मुनि छक्ति 
पघारे हैं 


( ३ ) गिरवार--जलागढ़ से ४ मील। भी नेमिनाथ 
भगवान व प्रध्‌ स्व आदि ७२ करोड़ मुनि मुक्ति पे हैं। 
(४ ) पावागढु--स्टेशन से २ मौल । यहां रामचन्द्र 
के झुठ लव, कुश व ५४'करोड मुनि मुक्ति पधारे हैं। 
- (५ ) गनपंथा--नासखिक से &मील । यहां लबसद्रादि 
८ करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं । 


ता 
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( ६ ) मांगीतु'गां---नासिक जिला मनभाड स्टेशन से 
४० भील। यहां से भ्री रामचन्द्र, इन्द्रमान, सुभौच आदि 8६ 
फरोड्‌ मुनि मुक्ति गये हैं । 

(७ ) कुथलगिरि---चारसी टाउन स्टेशन से. श२ 
मील । यहां ओर देशभूषण मुनि मुक्त पधारे। हैं 

( ८ ) समोत--शुजरात में अकल्लेशवर से ६ मौल। 
धहां भी शोतलनाथ की प्राचीन दिव्य मूर्ति दर्शनीय है। 


( ६ ) दक्षिण मद्रास आदि-- 


(१) अ्रवणवेलगोल--जैनबद्ी मैसरस्टेट मंदिगिरि 
झटेशन से १२ मील । यहाँ भरी याहुबल्ी या गोस्मट स्वामी की 
५६ फुटऊँची दशेनीय सूर्ति है। 

(३२ ) मूलवद्री --मंगलोर स्टेशन से २२ मील । यहां 
श्त्तविश्व व भी धचलादि पंथ दर्शनीय हैं । 


९ ३ ) कारकह--शूलवढ्ी से १२ मोल । यहां भी ३े२ 
फुटऊ थी भरी याहुवलि की सूर्ति है। 

(४ ) एनूर--यहां भी भी वाहुबलि की २८ फुटऊँची 
सूर्ति है। 

(५ ) पोष् रहिल--कांचीदेश स्टेशन से तिडिवनम्‌ स्टे० 


से २७ मील। यहां थो झुन्दुकुन्दाचार्य जी की तपोमृमि व 
रुवर्ग गमन स्थान है। 


(२१२ ) 
( ८२ ) जैनियों के कुछ प्रसिद्ध आचागे व 
उनके उपलब्ध मन्य 


(१ ) भी कुन्दकुन्दाचार्य-वि० सं० ४९-भ्री_पंचास्ति- 
काय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड़) रमगा- 
सार, द्वादशभाषना | 


(२) श्री उमास्थामी-वि० सं० ८१--भी तत्वाथसृत्र। 

(३ )धटकेर स्वामी-भी मूलाणार। 

(४) पुष्पदूंव भूतवलि-धो धबल, जयघवल, 
महाघवल । 


(५ ) भी समन्तसद्राचार्य-वि० द्वि० शताब्दि, स्वयंभू- 
स्तोत्र, देवागम स्तोच रत्तक्एड श्रावकाचार, २४ डिव 
स्व॒ति, युक्तठशासन । 

(६) शिपकोटी-विं० द० शताब्दि, भगवती आरा- 
घनासार। 

(७) श्री पूज्यपाद-विं० चतुर्थ शताब्दि | समाधिशतक, 
इष्टोपदेश, सर्वाथसिद्धि जैनेन्द्रव्यांकरण, भ्रावकाधार । 

(८) भीमाणिकानन्दि-पि० छटी शताव्दि। परीक्षा 


मुख स्यायसून । 


(६ ) भरी अकलंकदेव-चि०.८ शताब्दि। राज़ वार्िंक 
अप्टशती । 


( २१३ ) 

(१० ) श्री जिनसेनाचार्य-वि० अरष्टम शतानब्दि । श्री आदि 
पुराण, जयघचल टीका का साग | 

(११) प्रभाचन्द्र-थी प्रमेयकमत्र मारतंरड । 

( १६ ) पृष्पद्न्‍्तकवि-प्राकृत महपुराय आदि । 

(१३ ) भ्रो जिनसेनाचारय-विं० अहम श॒ताब्दि। भो 
हरिवंश पराण। 

भ्रोगुण भद्गाचार्य वि० नवम शताब्दि । भ्री उत्तरपराण, 
आत्मातुशासन, जिनदृत्त चरित्र । 

(१५ ) भ्री विद्यानन्दि-विं० नव शताव्दि । आप्त- 
परीक्षा, श्लोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, अएसहस्तो, पत्न- 
परीक्षा । 

(१६ )भ्रोनेमिचन्द्र खिद्धान्तच कूवर्ती-वि० दृशमशताव्दि। 
भ्री भोस्मटसार, लब्धिसार, क्षपणसार, त्रिलोकसार, 
ध्र्यसंग्रह | 

(१७ ) भी अद्॒तचन्द्रआचार्य-वि० दृशम श्ताव्दि। 
प्रेचास्तिकाय, प्रचचनसार, समयसार पर खंस्क्ृतवृत्ति, तत्वा- 
थैसार, पुरुषार्थ खिद्धयुपाय । 

(१८ ) श्री देवसेनावाय-विं० दृशम शताव्दि | झालाप- 
पद्धति, तत्वसार, दर्शनसार ,आंराधनाखार । 

( १६ ) श्री जयसेनावाये---वि० दशमशताब्दि । प्रचचन- 
सार, पंचास्तिकाय, समयसार पर संरक्ततचृत्ति। 

(२० ) अमितगति---वि० ११ शत्ाब्दि। भावकाचार, 
सामायिकपाठ, धर्मपरीक्षा, छुभापिदरलसंदोह | 


( ११४ ) 
(२१ ) शभचर्ू--वि० ११ शताव्दि | श्री झ्ञानारव। 
( ८३ ) जैनियों में दिगम्वर या 
श्वेताम्बर भेद 


जैसा पहिले फहा गया है फि जैनधर्म झनादि है तथा 
इतिहास की सोञ के याहर है । प्राचीन सनातन जैन भार्गं 
वही है फि इस के साधु नग्न द्ोते हैं तथा जद्दांतक बद्धा त्याग 
नहीं कर सकते थे वहां तक ग्यारह प्रतिमा रूप श्रावक काप्रत 
पालन होता था| 


भी ऋषभ देव से श्री महावीर तक वरायर यही' भागे 
जारी था। श्री महावीर फे समय में जैन मत को नि्नत्ध मत 
कह्दते थे जैसा बौद्धों की प्राचीन पुस्तकों से प्रयट है। उस 
समय दिगस्वर था श्वेताम्बर नाम प्रसिद्ध नहीं थे सम्बत्‌ 
रहित भाचीन जैन मूर्तियों जो विकूम सम्बत्‌ के पूर्ण की या 
चतुर्थ काल की समभी जोती है, जब लेख लिखने का रिवाज 
न था, सब नम्न ही पाई जातो हैं। 


भी सस्मेद शिखर के पास पालगंज में जो द्गिम्वर जैन 
मन्दिर है उस में थी पार्श्यनांथ की मूर्ति ऐसी ही है। विद्वार 
के मानभूम जिल्ले में देवलटान ग्राम में जो प्राचीन दिगस्वर 
जैन मन्दिर है उस में मुख्य ऋषपभदेध की अन्य तीर्थंकर 
सह्दित मूर्ति सम्यत्‌ रहित बहुत प्राचीन नमन हो है।. ४ 


श्री भद्वाहु श्रुवकेवली के समय में भद्दराज चन्द्रयुप्त 
मौष्य के राज्य में ( सन ई० से ३२० चर्ष पहिले) मध्य देश 


(१५१५ ) 


में ११ वर्ष का दुष्काल पड़ा तब श्री भव्रबाहु श्रुतकेषली 
२४००० शिष्यों सद्दित वहाँ मौजूद थे उन्हों ने यद आना को 
घर्व संघ को दक्तिण में जाना चाद्विए क्यौि यहाँ जैनवस्ती 
धहुद हैं आद्ार आदि फी फठिनता नहीं पड़ेगी तब आधे संघ 
में आशा मान ली किन्तु आधे ने न भानी, थे दद्दीं रहे 
कालान्तर में दुष्काल पड़ने पर वे अपने साधु क॑ घारित्र को 
न पाल सके, शिश्षिलताय दो गई घस्र फन्धे पर डालने लगे 
भोजन लाकर एक रुथान पर खाने लगे, कुत्ता से बचने के 
लिए लाटी रखने लगे। उन को लोगो ने अद्धकालक प्रसिद्ध 
किया । के 

दुष्काल वीतने पर जब मुनि संघ लौटा तथ चहुतो ने 
प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि की, शेषों ने हठ किया। शिश्ि- 
छाचार चलता रद्दा। विफूम सम्वत्‌ १३५९ में श्वेत धस्र 
धारण फरने से श्वेताम्बर नाम पड़ा तब से जो प्राधीन 
निग्रस्थ मत फे अछ्॒ुयायी थे उन्हों ने अपने को दिगम्वर 
प्रसिद्ध किया अर्थात्‌ जिन फे साधुओं फा दिशा दी पस्र है । 

पहले ध्वैताम्बरं को बहुत कम प्रसिद्धि रदी। बचीर 
सम्बंत्‌ 8०० के अज्ञुमान अर्थात्‌ विकूम शताब्दी में गुजरात 
के धल्लमीपुर में भ्रीयुत देवद्धिगण नाम के एक श्वेताम्बर 
झोचाय॑ ने अपने यतियों की सभा कर फे प्राकृत भाषा में 
प्राचीन द्वुद॒शांग बाणी फैनाम से अपने आचर्थंग आदि प्रन्य 
बनाए ये वे नहीं हैं जिन को १८००० आदि पदों में संकलन 
किया गया था। इन प्रन्‍्यी में इन्दों ने बहुत सी बातें द्गिस्वरों 
से भेद रुप सिद्ध की जिन में से कुछ येहें-- 7 

(१) सघस््र साधु होकर मद्ाज्नत पालना । 


(२१६ ) 


(२) मिक्षा मांग कर पात्र में लाना थ एक नियत स्थाव 
पर एक या अनेक दफे खाना । 


(३ ) स्ली को भी मुक्ति पद होना दृष्टान्त भें १६ वे तो 
कर भह्लिनाथ को मल्लि तौर्थकरी लिखनां। प्रांचीन जैन 
आश्नाय में स्री उस ध्यान को योग्यता नहीं रख सकती जिस 
से केवल ज्ञान हो सके इस लिये स्री का जीव आगे पुरुष भव 
पाकर महात्नत पाल मोक्ष जा सकता है। 


(४) केवलीभगचाद अरहंद का भी आस रूप साधारण 
महुष्यों के समान सोजन पान करना, मलसृत्र करना, रोगी 
होना । धाच्ीन जैनमत में केवली परमात्मा के झनत्त शान, 
अनन्त नशन अनन्त सुख अनन्त चल प्रगट दो जाने से उन 
की आत्मा में न इच्छाएं होतीं न निर्वेलताए दोतीं। उन का 
सब शरीर अवस्था में शरीर कपूरवत्‌ वहुत दी निर्मल हो जाता 
है। उस में घातु उपधातु बदल जाती हैं तब जैसे शृत्तों का 
- शरीर चह ओर के परमाणओं से पुष्टि पाता है उसी तरह 

फेचली का शरीर द्ीर्ध काल रहने पर भो चारों तरफ के 
शरोर योग्य परमाणुओं के श्रहण से पुष्टि पाता है केवली के 
शरीर में रोगादि नहीं होते न मलमूत्र होता है । 


(४) मूतियों को लंगोद सहित ध्यानोकार दता कर भीं 
उनके गृहस्थके समान मु कुट थादि आसपण पददिनाते, श्टंगार 
करते, अतर नगाते, पान खिलाते है ।दिगम्वर ड्वैन मूर्तियां 
नग्न घ्यानाकार जड़े बैठे आसन द्वोती है। उनमें कोई बस्मका 
चिन्द नददीं टोवा न वे अलकूत की जाती हैं 


. (६) छात हृष्यको कोई २ श्वेवास्थर त्रश्षकार निश्चय 
से स्रोफार नहीं करते केत्ल घी घरदा झादि ब्यवद्ार काल 


(२१७ ) 


मानते हैं । द्गिस्वर जैन काल द्रृव्यक्तों दृव्यों के परिवर्तन का 
निमित्त कारण मानकर अवश्य उसी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। 

(७ ) मद्दावीर मगवान का ब्राह्म गी यहां गर्म में आना, 
इन्द्रके द्वांरा गर्स दरण कर निशहा के गभ में स्थाएपन करना, 
दिगम्बर जैनी इसे स्वोकार नही करते। चिशल्ाके गर्भ में 
ही थे आये थे । 


(८) श्री महावोर भगवान का विच्ञाह हुवा था। दिग- 
स्वर जैनी कहते हैं कि थे कुमारे ही रहे और तप्धारण किया। 


इत्यादि कुछ बातें में अन्तर पड़ा। लात तत्व, नोपदार्थ, 
घाईस परीपह, पांच महात्रत आदि सर्व ही जैनी मांनते हैं। 
ओऔ डमास्वामी महाराज सम्बत्‌ ८१ में हुए हैं, उन्दोंने जो 
पत्वार्थ सूत्र रचा है, जिसकी मान्यता दिगस्बरों में बहुत 
अधिक है उसको श्वेताम्बरी भी मानते है । यही इस बातका 
प्रमाण है कि उस समय भेद बहुत सुपष्ट नहीं हुवा था, एछे 
से कुछ घूज्ो में परिवर्तन हुवा है। 
इनके यहां बड़े प्रसिद आचार्य १३ थीं शवाब्दि में थी 
शैमचन्द्र जी हुए हैं जिन्हे! ने घहुत से संस्क्रव म ग्रन्थ रचे 
आर राजा कुमारपाल जैन को सद्दायता ले ग्रुजतत में अ्मे 
बहुत पघिस्तार किया तव से श्वेताम्वरों क्रो बहुत 
भ्रसिद्धि हुई है। इन्हीं में से स्थानकवासी या हू ढिये श्पृ 
थीं शताब्द्‌ में हुए हैं जिन्ददे ने सूर्ति मानने का त्याग किया. 
जो सवस्र लाघुओं को ही तीथंकर के समान मानकर पूजते हैं 
अन्तर यह है कि लाश लोग मस़ीन वसद्ध पहनते, मुह में 


(२८) 


पट्टी वांधते हैं इसभाव से कि फोई क्वीट न चला छाते। 
भोजन नीच ऊँच जओ देने उससे लेतेते हूँ । 


ऐन्लाइक्नोपीडिया ब्रिदेनिया जिल्‍्द २४ ग्यारदवी दफा सन्‌ 
१६१९ ( सा०च्रणे०एवता० फैलंकरगां॥ ०, 29, 7 ता 
०१:४० 9] ) में यह वाज्य जैन मठ के सम्बन्ध में है-- 


गुग6 वेज्ञाष 6 ता पेएपे गा ६0 ए0 ह्ा0४ एश ०8 
फाश्बयागड शाते हिएलशाएशड पिए )8० 87० 07४ छह 
जल; 00शा 02680 शाते ऐश 0070४एोए 8५ ईण 996४ ६88 
छा ०७४पएए ै. 0 ४० शोर, 06 क्‍0ए707 च्रा० श्ंण0कं 
00/घगाए पि९ हत70 83 खेगहुधापोवड 0 शा 7र्णशा०त ६0 
॥7 एणणश०७७ एक्ड््ाहुए8३ ० पिप्वेताश भी शिक्षक बे 
प्राप७ पिशर्एणा७ 88 0ेते बढ 60 ठापरक ऊे 0. [79- 
ऊाइशंबड छा एर्शशाणप ६0 या जा एत 50588 8009 
( 00% फएाइशफाणा ए8&0७ *5 ) * 


एफ ग्रा०४ परश्ह्रकााह णराएशपे ७9००गौंध्शा 
्ण॑ अगाक्षप' शापे गाड €शयगलर्क ए0]०फण७5 फ७ पैणए' 
एा/8९४०७ 0६ 8०78 ग्रब४९0 फऋीषाए8 एए ६0फ फशिएडयऐए 


487 ऐगरड' एाध0य 00 ऐप] ०509०णर्थीए 
एशगाहत प्ेंह ईएॉ०फ७४, भादे 205 70/०५0ऐ 60 79 00 फ़शो- 
[एफ 0708४ ए88४ 05 च्ा080 एआऊ# प्र३थवे शं।९४पेछ एए 


ऑइछााश००, ए्रोगणा 2ए0ए॥0४ "थार शरद ६० खहुध्यांग83, 


भावाथथ--जैनियों में हो बड़े २ भेद हैं। एक दिंगम्बर 
दखरा श्वेतास्वर । श्वेताम्बर थोड़े काकझलसे शायद यहुत 
फरके इंसा की पांचवां शताब्दि से प्रगद हुए हेँ। दिरेन्व॑र 
निश्चय से करीय २ थे हो निरमत्य हैं! जिनका दर्त दो 


( २१६ ) 


फी पालीपि८्कों ( पुस्तकों ) में जाया है; और ये लोग इंस 
लिये सन्‌ ई० से ६००० वर्ष पहले के तो दोने हो चाहिये। 


राजा अशोक के स्त॑म्भों में भरी निम्न न्धों का लेख है 
( शिलालेख नें० २० )। श्री मद्ावीर जी और उनके प्राचीन 
भानने वालों में नम्मश्रमणा करने की किया का होना एक 
यहुत ही प्रसिद्ध चाहरी विशेषता थी जिससे शब्द द्गिम्बर 
है।इस फिया के विरुद्ध गौतमबुद्ध ने अपने शिप्यों को खास 
तौर से चिताया था। तथा प्रसिद्ध यूनानी शब्द जैन सूफी में 
इसका घधर्णन है। मेगस्थनीज़ ( जो राजाचन्द्रगुप्त के समय 
सन्‌ ई० से ३२० वर्ष पदले भारत में आये थे ) ने इस शब्द 
का व्यवद्दार किया है। यह शब्द वहुत योग्यता के साथ 
निम्न न्थों को दी प्रगट करता है। इसी तरह विद्सन साहब 
प्र प्न, ९१8० ४.५ अपनी पूस्तक ब नाम “ऐड8४8५४ छाते 
[७78 0.  86७९व/णा 7 79705” में कददते हैं । 


पक बशंए8 छ० वीराएं०१ ण ६0 ६छ० छाल तार$078, 
कीाइनाएडए४ शाप ऊिक्रणैधााशध३ 6 0काश' ० कराए 
ह्(०७8 ६0 ॥878 (90 0686 ए/४शाजणा३ (० शाधपपणाए छाते 
0 4ए७ 90थ 7709 जापेशए ताधाढत #] था 66% 
शा बएएमफ (० शैणाए पा इुशाएश' तेशशणा 75 ॥8 
धधाते ६0 0॥९ ए४]०7७ए 0 वेंशाए ग्रा. फ़प6त वात 
€थ्योीए ज़ोगी१50एी॥0शों फर्मंणाहुड 0 06 पियतेए४, 009 उेश्ाढ़ 
० प्रडप्रशोए (शाह /ुदा80घ३ 07 ४९7४४ ( एशे:७प ) 


भावार्थ--जैनियें में दो मुख्यमेद हैं, दिगम्बर और इचे- 
ताम्वर । दिगस्वरी चहुत प्राचीन मालूम होते है और वहुत 
अधिक फैले हुए हैं , सर्च दक्षिण के जैनी दिगस्वरी मालूम 


(२२० ) 


होते हैं । यही हाल पश्चिमसारत के 'चहुत जैनियाँ का है। 
हिन्दुओं के प्राचीन धार्मिक प्रन्‍्थों में जैनियों को साधारणठा 
से द्गम्बर या नग्न लिखा है। 


८४ ) श्रीमहादीर स्वामी के समय में 
इस भरत चछ्ष तमे प्रसिद्ध राजा 


जैनियां के कुछ पुराणों के देखने से जो नाम उन राजाओं 
के चिद्त हुए हैं जो श्री महावीर स्वामी के समय में थे 
सोचे दिये जाते है-- 

(१) मगधदेश-राजणशूद्दी का राजा श्रोणिक या पिस्थ- 
स्ार-जिसका कुल जैन था, कुमार अव॒स्थामें बौद्ध दहोगया था 
फिर जवानी में जैन होगया। यद्द सधिष्य २४ तौर्थकरों में 
पहला पद्मनाथ ठीर्थकर होगा। 

(२ ) लिंघुदेश-में वैशाली नगर का सोमवंशी रांजाचेटक 
ऊैगी था। उस को रानी भद्ठा से १० पुत्र थे- 

धन दत्त भद्वदृत्त, उपेच्द्र: सुदत्त, लिंहमद्र, झुकंभोज, 
अफंपन, छुव॒ठय., प्रसंजद और प्रभास । 

इनमें अक्रम्पन और अभास का नाम थ्री मदावोर स्पामी 

११ सुरुप लाधु अर्थात्‌ गणधररों में हैँ (यह सिंघु देश 
प्ञाव के उघर सिंघु नदी के पास मालम होता है )। 
इसकी ७ पुप्रियाँ थी-- 
३ प्रियकारिंणी--शें नाथ बंझों कुडनपुर (जिला 
झुजफ्फर पुर ) के राजा सिद्धार्थ जैनो को विधादी गई थीं 
परे की मदहादीर स्वामों की साता थी। 


( २२१ ) 
२ सुगावती--पत्सदेश के कौशाम्बी नगर के चन्द्र॒दंशी 
राजा फातानीक जैनको विधाही गई थी। 

“३ सुप्रभा--जो दशार्ंदेश (मंदसौर के निक्रट ) के 
हेरकाच्छ नगर करे सूर्यचंशी जैनी राजा दशरथ को विवाही 
सई। 

- ४ प्रभावती-जों कच्छ देशके रोरूक नगर केजैनी राजा 
उदयनको चिधाददी गई। 

' ६ ह्येष्ठा--जिसको गंधार देश (फधार ) फे महदी 
नगर के राजा सात्यफ ने भांगी थी । 

६ घेलना--जो राजशह के राजा श्रेणिक या विस्वसार 
को विवाही गई। 

७ घन्दुना--जिंसने विवाह न किया अजिका हुई। 

( उत्तर पुराण पर्ण ७४ श्लोक १ से २५ ) 
६ हेमांगदेश--के राजपुरका राजा सत्यंघर घ पुत्र जीवंधर 


जैनी । 
( उत्तरापुराण पर्ण ७५ ) 
(४) विदेहदेश--का राजपुर फो राजो गणेन्द्र। 
' ( उ० पु० पर्न ७४ ) 


(५ ) घंपानगरी--का राजा जैनी श्वेतवाहन फिर मैन 
मुनि धर्म रुचि! 
( 3० पृ० पर्ण ७६ शल्लोक ८- ,) 
(६ ) सुरम्यदेश--के पोदनापुर का राजा विद्वद्राज । 


( २२२ ) 


(७ ) मंगधदेश--ऐे छुम्नतिष्ट नगए फा राजा अयरेन 
जैनी । 
( उ० पु० पर्च ७६ इल्लोक २१७-२२१ ) 
( ८ ) पत्छदेश--चन्द्रामा नगरी के राजा धनपति। 
( जन्रच्यूडामणि ल० १) 
(९) दक्षिण--में छ्षेमपुरी का राजा नरपतिदेव। 
( छा० चू0 लं० ५) 
४ ( १० ) भध्यदेश--देसाभा नगरी का राजा दढ़मित्र। 
| क्ष० च्यू० ले० ७ इलोफ पऐ८घ ) , 
( ११) विदेहदेश--में घरणी विलका नगरी “ का जैनी 
राजा गोविन्द्राज । 
( क्ष० चू० लं० १० शलोक ७-६४ ) 
( १६ ) चच्द्रपर का राजा सोम शर्म्मा । 
( श्रेणिक चरिद्य, सर्ग २ ) 
(१३ ) पेजुपनञ्न नगर का राजा चंसुपाल । 
! ( भ्ेणिक चरिय पव १ ) 
( १४ ) दक्षिण केरला का राजा झगांक जैनी । 
( श्रेणिक चरिद्ञ पर्व ५ ) 
(१४ ) हंसद्वीप का राजा स्नचूल।  ,+ 
( १६ ) कलिगदेश के दन्तपुर नगर का राजा धर्म घोष' 
जैनी फिर दि० जैन सुनि होगये 
( भ्र० च० सर्ग १०) 


( २२३ ) 


(१७ ) समि तिलक नगर का रोजा वसुप/ल जैनी पीछे 
यहीं जिनपाल नाम फे घझुति हुए। 
( श्रे० च० सम ९० ) 
(१४) फौशाम्बी ( अयागके पास ) चण्इप्रव्योद जैनी | 
( श्रे०ण च० सगे १० ) 
( १६ )मणिवतदेश में दारानगर का जैनी राजा मणिमाली 
पीछे छुनि हुए! 
(श्रे० च० सर्ग ११ ) 
(२५० ) हस्तिनापुर का राजा विश्वसेन | 
(थे० च० सर्ग ११ ) 
(४५१ ) पश्रथ नगर का राजा घरुपाल । 
(भ्रं० च० स० ११ ) 
(२२ ) अबन्ती ( मालवा ) देश के उज्जयनी का राजा 
अवनिपाक् जैनी 
॥ ( धन्यकुमार चरित्र अ० १) 
(२५३) मगध देश की भोगवती नगरीका राजा फामदृष्टि | 
( धन्‍्यकुमार चरिज्ञ अ ० ४ ) 
भोट--जिन राजाओं के जैनी होने में संशय था उन फे आगे 
जैनी शब्द्‌ नहीं लिखा गया है। 


( ८५ ) श्री महावीर स्वामी के समय में 
सामायिक स्थिति का दर्शन | 


(१) खियों को अर्दांपिनी समझा जाता था व उन को 


( रश४ ) 


सम्मानित दिया जाता था। प्रमाण 
उत्तर पुराण पव ७४ इलोंक २४६। 
राजा सिद्धार्थ ने प्रियकारिणी को सभा में आने, पर 
, अपना जाधा आसन चेटने फो दिया। 
(२) सात साव खन के मकान चनते थे। अमाण 
मद्दावीर चरित्र उष्ठर पुराण पर्व ७४ शलॉफ रप३। , 
विदेह के कुरडलपुर में लप्ततला प्राखाद थे। 
के ) ब्राह्मण: छ्त्रिप, वैश्य तीनों में परस्पर ,सम्बत्ध 
[ उत्तर पुराण पर्व ७४ इलोक ४२४ (२० ) 
१- राजा भ्रेणिक ने वाहाण की पुत्री से विवाह कियां। 
मोक्षगामी असयकुमार इस वाह्मण॒ पुरी के पुत्र हुए थे। 
( उत्तर पुराण पर्व ७४ श्लोक २६ ) 
हू स्थत्न पर श्लोक ४६ से ४६१ में वर्ण का वर्षा 
यहहं-- « 


वर्णा कृथ्यादि भेंदानां देदेस्मिन्न चदशैदाद। 
आध्यणादिष शद्राब्य गर्माघान प्रवर्तनात | 

आाल्ति जाति सृतोमेंदी मनप्याणों गयारववंत ) 
शाकृति शह॒याच चस्मादन्‍्यया परिकेल्पते ॥ 

जाति गोण्ादि फर्माण शक्ल ध्यानस्यह्देतर- | 

येए्‌ तेत्यृल् थोवर्णा- शेपा शत्राप्रकीसिता॥ा 

अच्छेंदो मुक्ति योग्याया विदेहे जाति सन्ततेः । 

तहत नाम गोवादूय जीता विच्छिन्न स मावान्‌ | 

गैष योस्तु चतर्थेध्याद काले तज्जाति सतत्तिः । 

एंवं चंणे, विभोग: स्पान्मनुप्पेंप जिवागमें ॥ ध्टै८ ॥, ' 


[ जे ) 


अर्थ--मठुण फे शर्रर में चर्णा आकृति के भेद नहीं 
खने में आते हैं जिस, से धर्णा भेद हो क्‍यों कि वाह्मण आदि 
ग शद्रादि के साथ भी गर्भाधान देखने में आता है। जैसे गौ 
डे आदि की जातिका भेद पशुओआंमे है ऐसा ज्ञति महुप्योमें 
हीं है क्योकि यदि आकार भेद दोता तो ऐसा भेद होता। 
पुन में जाति, मोत्रभ घ कम शुक्ल ध्यात्र फे निमित्त हैँ थे 
! शा वर्ण वाह्मण, छत्नी वेश्य है। इन के सिवाय शूद्र॒ करे 
पे हे) 

मुक्ति के योग्य जाति की लन्‍्तान घिदेहों में सदा चली 
एती है वयोकि ऐसे नाम, गोप्र के घारी सदा होते रहते है। 
रत और ऐरावत में चौथे फाल में हो वर्ण को सब्तान व्यक्त 
प से चलती है शेष कालो में अव्यक्त रूप से & इस धरह 
प्रच आगम में महुर्यों के भीतर वर्ण का मेद्‌ जानना 
एहिए। 

(३ ) उत्तरपुराण पर्चे ७५ इलोक ३२०-३२५४--- 

ज्ञीवन्धर कुमार पेश्य पत्र प्रसिद्ध थे । ध्तिय विद्याधर 
झड़ वेग की कन्या गन्धर्गद्ता को स्पयचर में वीणा बजा 
र जीता और घिघादा । 


(४ ) उत्तर प्राण पर्य ७४ श्लोफ ६४६-६५१-- 

जौवन्धरकुमार ने विदेद देशके चिदेहनगरके राजा गयेन्द्र 
कन्या रत्वचती को स्वयंबरमसे चन्द्रकपन्न पर निशाना लगा 
र विवाद । 





+ शेप शो में भ््यक्त रूप से चलती है सम्महि पं० माणिफचन्द की, 


( २१२६ ) 


(४ ) उत्तर पुराण प्चे ७ई इलोक ३४०-४:८० 

प्रीतंकर चैश्य को रांजा जयसेन ने अ्रपत्री कन्या पृथ्वी 
सुन्दर विवाद्दी व आधा राज्य दिया। 

(६) ज्षत्र चूडामरणि लंव ४ श्लीक ४२ ४६-- 

पन्नचदेश के चन्द्रामानगर के राजा धनपति को कन्या 
पद्मा को जीवन्धर वैश्य ने सर्पविष उतार कर विवादा। 

(७) ज्ञत्र चूडामणि लंब १० श्लोक १३-२४-- 

विदेह देशकी थरणी तिलकानगरी हे राजा अर्थात्‌ अपने 
भामा गोविन्द्राज की कन्या का स्वयंधर हुआ । उसको घोष- 
णालुसार तोन वर्याधारी धनुपधारी एकत्र हुए। जोपन्धर ने 
घन्द्रक यत्न को बेघा, कन्या विधाद्दी । 

(८) भ्रेथिक चरित्र शुभवद्धकृत सर्ग २-- 

उप्र णिकते भीलों के ज्ञन्नीय राजा यमद््‌रड़की तिलक- 
यतो कन्योंको धिवाह्य जिसके पुत्र चित्रतती हुए, उसको 
राज्य दिया। 
(६ ) घन्यक्ुमार चरि्न छुठापवै-- 

राजाश्रेणिक ने धन्यकुमार सेठकों वैश्य जानकर गुण 
घती आदि १६ फन्याये विधिपूर्व कर.विवाहीं श्रौर आधा 
राज्य दिया। । 

३-विवाद युवाकाल में ही होते थे, वालविषोदद नहीं 
होते थे। घ - 
(१) उत्तर पुराणपव ७५। 


भामा ने आक्षादी कि पुत्र च कन्या जब तक युवा न हों 
तबतक अलग रहें विधाह न दो । 


(२२७ ) 


भ्रम्पर्णयोचने यावद्विवाह समयोगपेद्र । 
तावत पृथसे दस्मादिति मातुरवाक्यतः है 
(२) जत्रचू डामणि लम्ब ८ श्लोक ६६४-- 
तर्णाकन्या विमलाकों जीवन्धर ने विचाहा। 
४-समुद्रयात्रा जैनी करते थे -- 
(१) उत्तरपुराण पर्च ७५ इलोक ११२-- 
नागदत्तने समुद्रथात्रा की, जहाज़ पर चढ़कर पत्मास- 
द्वीप गये । 
(२) उत्तरपुरांण पर्व ७६ श्लोक २४२--- 
' भीत्यंकर जैनसेठ ने व्याप।र के लिये समुद्रयात्रा क्री | 
, (३) क्षत्र चूड़ामणि लम्ब २ओीदत्त चैश्य ने व्यापाराथ 
समुद्रयात्रा की । & 
१-उच्च धर्ण घांला खोदे आचरणसे पतित हो खकता है- 


उत्तरपुराणपव्व ७७ एक भ्रावक ने एक बआ्ाह्मरा को जाति 
मूढ़ता व जाति मद हटाने को यह उपदेश कियाः-- 


तस्य पाख़रेह मोदयच यतिभि स निशकृत | 
गोमास भछणागम्य गमाणे पतिते एणात्‌ ॥ 


भावाथे--भोमांस जाने व वैश्यागमत करने आदि से 





# वर्तमानमें भोजनशद्धि छः आवश्यकों का पालन मिनचैत्यालय साधु- 
सगति मे होने से समुद यात्रा निपिद है। यदि उक्तयोग मिल जाये तो कोई 
दोष नहों है किन्तु मय, मास के भन्याधिक प्रचार होने पर टक्त बातें कहा 
छे मिल सफतो हैं। ( सम्मति प॑० माणिकचन्द जी ) 


( १२८ ) 


ध्राह्मण पतित द्ोजादा है ऐसा कह कर उस की जांति मूढ़ता 
को थुक्तियों से खंडन किया। का 
६-मामी के पुत्र के साथ बंदिन-फा विवाह होता था| 
(१) उत्तर पुराण पर्व ७५ इलोक १०५- 
त्वामातुलानि पुत्राय नन्दिगाम निधासने । 
छुलवाशिन नाम्ने स्वामनुजा मदितादराद ॥ रै०० ॥ , 
(२) छात्र चूडामणि १० लस्ब- 
अपने मामा योन्चिद्राज की कन्या विमला को आँषधर 
नेष्यादा। 
७-गर्भाधानादि सरकार होते थे- 
उत्तरपराए पर्व ७४ एलोक २५०- 
गन्घोत्कट सेठ जैब जीघन्धर बालक को घर लेगया तद 
उसने अक्षप्रासन क्रिया की । 
तस्पान्यया वशि"पर्य कृत्मगलसत्तिय, । 
अन्नप्राशन पर्व॑र्ते व्यधाजतउधगमिधार | २५० ॥ 
(८) गेंदुकीड़ा भी की जाती थी- 
उत्तरपुराण पर्व ७५ एलोक २६२। 
जीघन्धरकुमार गंद खेलते थे। 
&-- कत्याये अनेक विदाएे' सोखती थीं 
(१) उत्तरपुराण पर्व श्लोक ३२५ -- 
शस्हवेग की फन्‍्या गंघर्म॑द्ता घीणा पजाना ज्ञानती थी । 
(२ )उचर पुराण पर्ग ज्य प्रतोक ३२६-३०७- 
धश्य बश्दवणु दुउ की कन्या सुरमंजरी ने चद्धोदय चर्या बठाया 


( २२६ ) 


चेश्य कुमारदत्त की कन्या गुणमाला ने सूर्योदय चूरी बनाया । 
दोनों घैदच विद्या आनती थीं। 

( १० )-इयाकछा उदाहरण- 

उत्तर पुराण पर्व ७५, 

जी वंधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते पर दया कर उसेणमो 
कार मंत्र दिया । 

११-पक्ती भी अक्षर सीख लेते हैँ--- 

उत्तर पुराण १र्ग ७४५ शलोक ४४८-- 
गंधोत्कट सेठ के पुत्र विद्याभ्यास फरते थे उन को देखकर 
कबूतर फयूतरो ने अक्षर सीख लिये। 

१२५-घाहाणा, ज्षत्रिय, वैश्य तीनो वर्ण वोले मुनि हो सकते 
हैं उत्तर पुरशण पर्व ७६ इलोक ११७-- 

ज वृकुमार के साथ विद्याच्चोर और तीनो चर्ण पाल ते 
दीक्षा ली । 

१३--मोक्षगामी शहस्थावस्था में आरंसी हिसा के त्यागी 
नहीं होते। 

(१९) उत्तर पुराणा पर्व ७६ श्लोक २८-८८, 

मोक्षगामी प्रीत्यंकर चेश्य ने दुए सीम को तलवार से 
मारा। 

(२) क्षत्रचूडामणि लम्च ३ इल्लोक ५१ 

गंधर्गद्ता को वस्ते हुए मोक्षगांमी जी वधर ने राजाओं 
से शुद्ध किया 

(३) ज्षत्नचूडामरि लंच १० श्लोक रे७ 


(२३० ) 
जीव॑धर ने कांष्टायार को युद्ध में मारा फिर लड़ाई वन्द्‌ 
की क्यों कि त्ती क्षजीवृथा हिंसा नहीं करते विरोधी के मरने 
पर पीछे मर हत्या संकल्पी हिंसा है! 
क्न्य संग्राम सरंभ कोर वोध्मवास्यत । 
मा बधादि भीत्याहि उम्रिया व तिनोमता- ॥ ३८ 
(४ )भ्रेरिक चरित भ० शुभचन्द्कृत सगे ६ 
मोहागामी जंवूकुमार दैश्य ने इँसद्वीप के राजा रलचूल- 
पर धढ़कर के रत्नानगरी जा ४००० सेना का विध्यंशकर 
राजा को बांघ लिया। । 
(५ ) गृहस्थ लॉग मरि। घ संत्रके प्रयोगोकों खीखते थे | 
उत्तरपुराण पे ७५ इलोक ३६४- 
जीवपन्धरकुमार मणि व मंत्रश्ञान में चतुर था! 
१४-राजप्द्दी फां विपुलाचल पर्वत परमपचिन्न है अनेकों 
ने मोक्ष प्राप्त का है। 
(१) उत्तरपुराण पे ७३ श्लोक ६४६-६८०७- 
जीवन्धर ने मोक्ष भाप्त की। | 
विपुलाडो हतारोपकर्मा शर्माग्यु मैप्यति। 
रृष्ठाष्ठ गुण सम्पूर्णों निष्चितात्मा निरंगन ॥ ६८७ ॥ 
(२) उच्तरपुराण पे ७६ श्लोक ए६७- 
शीतम स्वामी गराधरने यहीं से मोक्ष प्राप्त की । 
(३ ) श्र णिक चरित पर्व १४-- 
श्रेणिक पुत्र अभय कुमार ने विपुलाचलपर केवल शान 
या मोक्ष पाई ह 


( २३१ ) 


१९--चैराग्य होने पर राज्य कुटुस्व का मोह नहीं 

रहता है | 
(१) उच्तर प्राण पर्व ७६, घ:२६- 

घ्वंपा नगरी के राजा श्वेत वाहन ने वीर भगवान का उप- 
देश छुना, वैराग्यवान दो जवान होने पर भी बालक पुत्र 
व्रि्नल वाहन फो राज्य दे मुत्ति हो फेदली होगए | 

घन्यकुमार घरिघ्न ७ यां पर्चे-- 

घन्यकुमार सेठ व सालिभद्र सेठ ने जवानी में ही दीक्षा 
घारी घोर तप किया। 

१६-श्रेंणिक का पुत्र कुछिक या अजात शत्र जैन धर्म 
पात्ता था । 

(१) उचर पुराण पर्व ७६ श्लोक 8१-४२ 

जब मद्दावीर को मोक्ष और गौतम गणंधर को केवलशान 
हुवा तब राजा कुणिक परिधार सहित पूजन करने को 
आया । 

स्थास्पाम्पेतत्समाकण् कुणिक रचेलिनियुत- । 
तत्पुराधिपतिः सव परिवार परिष्कृत्त- ॥ 

(२) 3० पु० पर्व ७६ इलोक १५३ 

जब जस्वू कुमार दीक्षा लेंगे वव कुशिक राजा अभिषेक 
करावेगा। 

१७-पांचपर्ष ध्रूर्णा होनेपर बालक विद्या धारस्म करताथा। 

, ज्ृत्र चूड़ामणि लस्व १ इलो० ११०--११२ ह 

पांच यरष पूर्ण होने पर जीवन्धरकुमार ने आर्य सन्दि 

तपथ्यी के पास छिद्ध पूजा कर के विद्या प्रारस्म की। 


( २३२ ) 


१६-अजे नी को उदारता पूर्वक जैनी वदाया जाता था। 

(३) छ्षत्र चूड़ामणि लम्ब ६ छोक ७-६ 

जीवन्धरकुमार ने एक अजैन तपरवों को जैनबर्म का 
उपदेश देकर ऊँतो बनाया । ) 

[२] क्षत्र चूड़ामणि लंब ७ श्लोक २३-३०, 

जीवन्धर कुमार ने एक गरीब भाई को जैंनी वना कर आठ 
मूलगुण गृहण कराए तथा प्रसन्न हो अपने आंभूंषण उतार 
कर दे दिए। " 

१६-उस समय पांच अख॒ुव्रत व तीन मंकार का त्यागन 
भाठ घूल गुणा के उपदेश का प्रचार था। 

ज्षत्र चूड़ामणि लम्ब७ खछोक २३ 

अहिंसा रुत्य मस्तैय स्व॒स्त्री मितवसु गृही 
मद, मास, मधु स्यागेल्तेपं मूल गुणाष्टकम ॥ 

२०-श्वयंचर में बाहाय, ज्त्री वेश्य तीनों घर्ाघारी एकत्र! ' 
होते थे। | 

चत्न चुणामणि लम्ब १० कोक२४-- 

गोविन्द राजाको कन्पाफे स्वयंत्रर में तीनों वर्ण बालेआए। 

२१-शह् को विजय कर फिर दया “व नोति लें व्यवदार 
होता था। “ ; ] रा 

छ्ञञ्न चू डरामणि लस्ब १० खछोक ९९-५७ 

जीवन्धरने काष्टोंगार को मारकर फिर उस के कुटम्द को 
छुघ से रखा वधा १२-वर्ष तक प्ज्ञापर कर मार्फ कर दिया। 

ग “अक्रयमकरोदमों-वर्याणि द्वादशाप्ययन, ९ लड़ 
ओेणिक चरित्र सर्ग २ 


( २३३ ) 


राजा उपभ्र णिक ने चन्द्रपुर के राजा सोमशर्मा की 
दण्ड जान वश किया, फिर उसका राज्य उसे ही दे द्या। 


२२--लोंग समयविभाग फे अनुसार सर्व कांम करते थे | 
ज्ञञ्नु० चू० लस्ब १९, 
ज्ीवन्धरकुमार रात दिन का समयदिभाग कर के धर्म 
अर्थ, कम का साधन करते ये 
“दत्रि दिव विभागेष नियतो निय्ति व्यपात 
कालातिपात मात्रेण कर्तव्य हि. परिनश्यति ॥७॥ 
” 'भावार्थ-जो फाल को लांघ कर फाम करते हैँ, उनका फरने 
थोग्य काम नए हो जाता है। 
>२३--शुद्ध भोजन राजा लोग करते थे [ 
अपिक चरित्र र्ग २ 
भील राजा क्षत्रिय यमद्सड ने उपभोणिक फो भोजन के 
लिए कटद्दा, तव उस के ग्रहस्थांचार की किया शुद्ध नदेख 
कर भोजन नकियां । तेद तिल्नकवती कन्या ने शुद्ध रखोई 
भ्नाई तब राजा ने सोजन किया। 
२४--पिता के लिए पुत्र का उद्यम । 
/* झ्लेणिक चरित्र सगे ८, 
सिघु देश विशोला नगर के राजा चेटक के चेलना कन्या 
थी। धह सियाय जैनी के दूसरे को नहीं विचाहता था उस 
समय राज शेणिक॑चौद्ध थे तथा उस कन्या फो विधाहने की 
चिन्ता में थे। तब प्रितामक्त पृश्र भ्रभग्रकुमारे जैत़ी बन कई सेटो 
-कोसाय ले. अनेक स्थानों मे जेनपदा प्रकट करते हुए, चेलना 
को रय में विद ले आए। * 


( ३२४ ) 


२५-८नियमपूर्यक' जती न-होवेज्परः भी/शहरुथ-देतन:- पूजा 
श्रादि छु कम पालते थे.+ ---. ५ - 
आशिक चरित्र सगे २३ 


/ गजा-श्रणिकृशती न हो कर सी नित्य छुए आवश्यक 
पालन करते थे। 5 5 
२६--गृहस्थ राजा लांग | भी: अ्रववक की), किलयाग़ों * को 
पालते थे। रच 
धत्यकुमारचरित्र सकलकीौर्ति- छृव अ० १ 


उज्जयनी का राजा-अदनिपांल बड़ा; धर्मात्मा था-।- प्रातः 
ल उठ सामायिक, ध्यान फिर पूजन,- मध्यान्द में पात्रदात 
कर फे मोजन, पर्व विधि में उपवास करता था,। बड़ा निल्‍्टृह्दी 
था। भमि में सेठ धनपाल को जो चैन मिला था वह उसे ही 
देंदियाथा। . ., 
२७--जैन किसान थे तंथो वें त्यागी थे। दर 
. _.. धन्यकुमार चरित्र अ० है 


जैनी कृषक का भोजन) कर क्े-धर्न्यकुमार सेठ 
चलाने खगा, खुघरणो भ्राकलुश मिला, घन्यने स्वयं न लियों; 
छपक,ने मी गुहया त-किया। वादाशुधादे के पोछे धन्य चोड़कर 
चले गए। 
श्८-- ग्रह की. खिंये में नीति से बतेन,का प्रचार था। 
08. 2 की कु 628 घत्यकुमार-सरित्रं अ०.8 
- अंकृतपुरय -की माता वलभद्ठ: के पुधा को जोर यता करें 


खिंहरदी सी; परनतुअपने पुत्र की +विता/अपने हथामी बलभे/् 
की आए के ज़रा सी जीर नहीं वेती धी-)2 


कब्ज 


रा] 


( श३५ ) 


२६--दैश्यें में इ्तनों चतुरता थी कि थोड़ी पूजों से 
अधिक घन कमी सकते थे. 


३ 


के , णजगुद्द के थी कीर्ति सेठ नें यह प्रसिद्ध ,क्िया; कि. जो 
घेश्य ६ दूमड़ौ से १००० दोनार कमावेगा, उसे अपनी कन्या 
विवाहँगा।भ्रन्युईमार ने फूल, की माला बना कर॑ अर णिक के 
अभयकुमार फो १००० दीनार में बेच दी । , 
३०--मरींब,पिंती घ भाईयों का भी सम्भानकरते थे। 
प्र घुन्यकुमार चरित्र अ० 


-#न्‍्यकुमार, है भ्रेणिक से सम्मानित हो राजा होगए 
तय उन के. पिदा व॑ खातों भाई,उज़्जैनी से निर्धन[,स्थिति में 
आए, संब की धन्य ने बहुत सम्मान:किया, >घ्नावि' दिऔ्वा। 
इन ही भाइयों ने &ष कर धन्य को चापी में पटक दिया था 


परन्तु सज्जन धन्यने उस।चार्ते को भुलो दिया [-.' 


३१--पतक्तियां द्वारा सन्देश सेज़ा जाता था। .- ., 
मै -, पुत्र चूंडामणिःलम्ध ३ इलो० १३१८-७३ 


4 ॥%॥ * 


जीवन्पर ने पक तोते के 'द्वारो 'गुशमाला 'को पत्र 
भेजी थी 8 
३२--धं्म काथ कर फे विशेष लौकिक फार्म की करते. थे । 
अर कक 28 ७ 25 ज्ञ० *० ल० १० 
औउत् क्र ६४ 5 
जीवन्चरकुमार पात्र दाव देकर फिर काष्टांगार-पर युद्ध 
की चढ़े। 
:३३--वबैंश्यों का पुरी केंसोयव्यशरहरा ' 35 
की आपके ४$/ च०े श्र श्े १ 


हक 
है वट० क 5 हक 75 


हा 


( २३६ ) 


धनपाल सेठ ने धन्यकुमार को विद्या, कला, विज्ञान 
जवान होने तक सिखाया | धन्यक्रुमार नित्य पूजा व दाद 
करत्म थ। पिता धन्यकुमार को कहता था कि प्राठःकान्न 
धर्म क्रियाओं को कर के जब तक भोजन का समय न हो 
व्यापार करना चाहिए। झभी तक विपाह का नाम भी न था। 


( ८६ ) श्री महावीर स्वामी के पीछे भारत 
में जेन राजाओं का राज्य।.... 


' जैसे महावीर स्वामीके समय में उनके पूर्व अनेक जैन राजा 
राज्य करते थे, चैसे ही उनके पीछे भी बहुत काल तक भारत 
में जैन राजाओं ने राज्य किया है। उनमें कुछ प्रसिद्ध राजाओं 
का दिव्दर्शन मात्र कराया जाता हैः- _ 

महाराज चन्द्रुप्त मोर्य जेन सम्राद थे-- 
इनका राज्य मारतव्यापी व बेहुत परोफकारपूर्तो था । यह 
थो मद्बाहु भ्रुतकेवलो के शिथ सुरनि होकर दक्षिण कर्नाटक 
में गये और श्रवणवेलगोल ( मैसूर, स्टेट) में गुरुकी अन्त 
समय सेंवा की | यह वात वहां पर सद्वित शिलालेज़ से प्रयट 
है , चह्श चन्द्रगिरि पर्वद पर चन्द्रशुप्त चस्तो नाम का जिन- 
मन्दिर भी है। इनका पोता राजा अशोक भी अपके राज्य के 


२£ वर्ष तक जैनबर्म का मानवेदाला था। पीछे बौद्धमत 
चारों इुआहै। 


देहलो में जो स्तम्भ है उसके लेजो में जैनधर्म की शिक्षा 
भलक रहा है। कर्दण कविहन राजतरंग्रिणी में लिजा है 


( १३७ 3 


के अशोक ने फाश्मीर में जैनधर्म का प्रचार किया था। राजा 
अशोक का पोता सम्प्रति भी जैनी था। जिसका दूसरा नाम 
चश्षरथ था। 
उड्डीत्ा व कॉलिंग देश में जैनधर्म का राज्य वरावर चला 
आता था। खण्डगिरि की हाथी गुफा का लेख जो सन्‌ ई० 
से पूर्ध दूसरी श्ाब्दि का हे जैनराजा खाग्चेलाया भिष्ठा 
राज या भेगवाहन का जीवनचरिधत्र इसमें अ्रद्धित हैं। उडोसा 
देशमें जेबधर्म के राजा १२ वीं शताब्दि तक होते रहे है। 
दह्चिण उत्तर कनाड़ा में काद्म्ववंश जैनधर्म का मानने 
चाला था, जो दीधकान से छुट्टी शताध्दि तक राज्य फरता 
शहा, जिसकी राजधानी चनवासी थी। उत्तर कनाड़ा में 
अटकल और जरसथा में जैन राजाओं ने १७ वा शताब्दि तक 
राज्य किया है।संन्‌ १४४० मे घन्नमेखदेवी जैनरानी का 
चाज्य था। जिसने सटकल के दछ्धिण पश्चिम एक्र पापाण 
का पुल बनवायां थर। १७ वीं शताब्दि के पूषे जरसधा में 
अगदेवी रा राज्य था। शुजरात से सूरत शहर के पाले रांदेर 
मे जैन राजा दीर्घकाल से ११वीं शताब्दि तक रोज्य छरते थे 
तब चह्दां भरव लोगों ने जैनियां को भगाकर अपना राज्य स्पा 
पिच किया। ४ /- 
दछ्िण घ शुंजरात में रा्ट्कूट वंशने राज्य किया है, उसमें 
अनेक राजा जैनवर्म के अनुयायी थे। उनमें अति प्रसिद्ध राजा 
अप्ोघपर्ष इ हैं जो धौजितसेनाचार्य के शिप्य थे ध'अन्त में 
त्यागी होगये थे। यह आठवीं शताब्दिमें हुए. 'हैं। इन्हीं 
संस्कृत घे.कनड़ी में अनेक- जैनप्रन्थ बनाये हैं। संस्कृत में 


(.;१८,) 


प्रएनोत्तरमाला व फ़रडो में कविराज मार्ग कनड्रीकाव्य प्र्िद् 
हैं । इसकी राजघाती देदरायाद स्टेट में मतपणइ या ज्ात्य- 
जेट थी, जहां प्रायौन जिनमन्दिर अब भी पाया जाता हूँ व 
कई मन्दिर फिले में दबे पड़े है ! 


चम्बई के वेज्ञगाम ज़िले में:राट्टवंश ने ८ वीं शतान्दि से 
१३ वीं शताम्दि तक राज्य किया हैं; ज़िसके राजा प्रायः सर्च 
जनधर्म के माननेवाले-थें। -- डे 


वहाँ फे शिल्ालेजा से उनका जैनमन्द्रों का बनवाना 
प्रसिद्ध है। उनमें पहला राजा “मेरड़ें द उसकां पुत्र पृथ्वी 
वर्मा था। सौंदन्तों में राज़ा शान्तिवर्मा-ने सन्‌ (७:७) में जैन 
मन्दिर चनवाया था। बैह्गाम :क्रा' किला व उसके सुन्दर 
पापाण के सन्द्रिर जैन राजाओं क्रे,वनवाए हुए हैं और ल़ष्मी 
वेब मल्लिकाहुन अन्तिम राज़ा हुए. है ।धाड़वाड जिले में गंग 
वंश फे अनेक जैन राजा नोदीं दससोीं शत्राद्धि में राज्य करते 
थे । चालुक्य तथा पल्नचचश के भी अनेक राजा जैनी थे.) 


घुन्द्ेलखण्ड में ज्ंब्वलपुर के प्रास त्रिपुरा राज्यधानी 
ण्जनेदाले हृदय पंशो कालाचाय या क़लजूरी या जेद्री हंश के 
राजा लोग सस:६० २३६ से १३ थीं शत प्दि तक़ राज॑य-करते 
रहे। वृद्चिण ये भी इनका राज्य फैला था।. , ५. '* 


,. इल वंशके राजा भायः जैन्रधर्म के मानमेवाले थे। मध्य 
पात्त में भव भ्री एक जाति लाखो को सया में प्राई-जाठो है 
जिनको जैले कल़प्ाह़ कहते, हैं ये! हैहयवंशी 'का कल[ूरी 
वंशी पाचन जैन हैं[...... --« 


दैज़ी सो- प्री सेन्‍्सस रिपोर्द सफ़ा २३० 


(१३६ ) 
5 आुजसत में अनहिर्धधाडा पार्टन 'धोसरे जैन राजोंओ का 
स्थान रद्दा है । पाटन का संस्थापक राजा पनरोज जेनेध॑मों 
था। इसने सन्‌ ७:८० तक ध्वहां राज्य किये इसके च॑ ते वांचडा 
था फज़िसने'सन्न ४५६ तक राज्य किया। फिर चालुक्य था 
सोलंझी वश ने सन्‌ १२४२ तक राज्य किया। प्रसिद्ध जैनराजा 
मलरान, सिंदराज, व कुमंरपा हुए है ।..* 


(८७ )'ए वीं शुतोदिदि में प्रसिंद्र राजो 
. भोज, व. उसके पीछे के समय, में 
जैनो की दंशन 


भक्तामर फथा-( दिन्दो में छुपी हिन्दी साहित्य कॉ्यलिय 
चंवर सं १६२३ ) से जो हाल विद्त हुआ है वह नीचे दिया 
जाता है-- , ५. ', 2 ब  कओ, १ के 5 
५ गला इ्सेज के समय में मुनि मानतुंगाचाय हुए हैं, जिन्हों 
ने कालिदास कवि द्वारा कष्ट पाकर भ्री आदिनाथ की स्तुति 
में भक्तामर फोदप ' संस्केत मे रचा तथा राजा 'भोज को भो 
जैनंभर्ग फ्न भोहत्व बताकर जैनी बना दिया था। इस काव्य 
के ४४ मंत्र हैं उन-को आराधन करने. बालों की कथाओं को 
बताने झाली यह कथाहै। 


: जिन ख़जाओ' ज्-सेठा का: घृर्णान है बे-राज्य -भाज के 
समय या कुछ पाछे हुए हैं ।:- ० ,.)./ -;  ._ + ५ 


(१ )अंनहिलनगर ( पादन गुश्यत ) में राजा प्रजापाल 


( #प० ) 
मैगी राप्य करते औ । शाएद यह नाम बिदराज था शुआार- 
पत का हो। ( काय्यरे! 
(२ ) घम्पापुर का राजा क्यो जैशों था-- 
(काप्य १२) 
(३ ) भपोष्या का राजा महापाल दैठी रा) 
| काम्य १४ ) 
(४ ) सगरपुर का राजा सागए जैसी था। 
है ( प्रस्य्य १७ ) 
(४) गुजरा # पाटन नगर था राजा गुमारमाल 
सैनी था। इस के मंत्री आबड्र को धर्मात्मा जान राज ने 


लाड देश का राज्य दिया। इस ने मृगु कप्छ (मरी ) के 
' राजा पृर्थ्यसेन को होता 


श्र ( कादए. है: ) 
(६) बिशाला का राज लोकपाल जैनो था। 
हि ः (का० २०) 


(७) नायपएर का राजा नामियज जैनी था) ४ ' 
डा 5६ २8 (का० ० ) 


(४) गुजएत के देवपर में एक सुति जीपनंदी संप्र 
सहित आए। यहां पूर् में जैदी थे, उस समय कोई न रहे 
तब वह एफ शिव मंदिर में गये, वहां बैठ कर क्षोगों को ैन 
धर्म का उपदेश देकर जैनो बनाया ' रक्त 


(काब्य २९ ) 


(२४१ ) 


यह उदारता थी कि तुर्त जैनी वनाकर जैनधर्म स्थापित 
किया तथा मृनि संघ की आद्ारदान से रक्षा कराई। 

१६ ) गौड शास्त्र नगर का राजा प्रजापति बौद्ध घर्मी 
था. एक दफा- जैन साधु मतिसागरए आए। राजसभा में 
बौद्ध साथु से वाद हुवा, जैन धर्म की विजय हुई, तय राजा 
व अन्य कई जैनी हुए । 

| ८ ( काव्य २२) 

> (:१० ) सूरीपर , ( जमंना तट ज़िला आगरा" में बड़े २ 

0 रहते थे। राजा जिंवशन्न जैनी था जो मनि शांतिकीर्दि 
गया। 


( का० २४ ) 

(११ ) गौदावरी नदी के तट पावापुर में राजा हरि था 
सो मुनि चन्द्र के उपदेश से जैनी हुवा ।' ' ५ 

(का० २७ ) 


( १३) घारा नगरी ( मालंधा ) का राजा भूपाल था। 
उस की कन्या रुपकुडला बड़ी पिद्वान्‌ प,रूपवान थी सो 
जैन आर्यिका हुई. गलत 


( का० रे ) 
(१३) अकलेश्वर ( गुजरात ) का राजा जयसेन जैनी 
था। राजा ने मुनि गुस भूंषण को आहारदान दिया। 
( का० २६ ) 
(१७ ) उज्जे नी का राजा महिपाद जैनी था। -: :, 
(का० ३३ ) 


( ६४२ ) 


॥“५ )घनारस का राजा भीमसेनलिती-थां. वर्दी मुनि 
हुए पिहििताभव नाम पड़ो।। | * 
- “7. -(कां० हरे४) 


(१६) पठना' का राजाधांबोधाहन थी । कस्या कामलता 
बड़ी विद्या,सफ्पत्न/'थो, दोनों शिवसंपरा सुनि के-्ठपदेश से 
जैनी हुए । 

/ ( याण० ३ ) 
“(६ १७) मधुरा के राजा-ण्णफ़ेतु जैनी थे. ।ठन व्का' भाई 
इयुवर्मा था, दोनें नित्य-जिनेस् -पूज्ञ-करते की 3-एक <ट्वित 
रणकंत॒ ने वैराग्यवान हो छोटे भाई को राज्य दे छुनि प्रृद 
धार लिया। 
। हिट > -+«- - कीब्य 88) 

( (८ ) तामली (झ्ायद ज़ामलुक चड़ाल ) कतार क्ा प्लेट 
/मुहुम जड़ी था सो जद्दाज पर चढ सिंहलद्वोप गया। भक्ता 
मर काव्य के प्रताप से छुखपूर्वक समुद॒यात्रा से लौटा । 

है _( काव्य ४४ ) 

४ १६ ) उज्जैनी का राजा सुप्शेकर जैनी आ 
मुनि हुआ | 
स _. .(काब्य ४५ ) 

२०) अजमेर लयर का फज़ारखपाल शा; पृत्र रयश्लीर 
था जप पिद्वान था | उस ने मुनि शुणचर्द्र से मक्तामर के 
मन्त्र सौ लिए थे । उस रणघीर को राजा ने भजमेर के 
पास पताशल्षेद का राज्द द्वित्री । योगिनोपरः ( प्राच्चीत) ताम 
दिखी 9 के ब्रादशाह सुलतान ने पलाशखेट पर चढ़ाई कर के 


(४३ ) 


हसे कैद कूर लिया ।-रणधीर ,सक़/मर मत्त़८के ,प्रभाव से 
मद जिफल आग़ा तब,बाद्शाह, ने,बहुत लम्मात किया । 


(काह्य ४६ ) 
इस भक्तांमर कथाकों सकलचन्द्र मुनिकेशिय पं९ रायमज् 
ने आगाढ़ खुदी ५ सं० १६६७ में पूर्ण की । यह हँवर्ड जाति के 


सह पेता व चेसपावाई के पत्र थे। श्री घादिचन्द्र मुंनि,की 
'कोपा से प्रावाप्रे के महो नदी तट पर शो चन्द्रममु भुंदिर 
पवांसी काम सो ब्रह्मचारो के अनुरोध से लिखी ।” 


इज है. जन्‍| टू 


4 २ । + 


कग्मोंकि ज़गत्‌ प्रेदार्थों का समुदाय।है और पदार्थ सब 
'सत्‌ कृप निंय हैं इस से ज्ञात संत रूप तित्य' है क्योंफिसर्य दी 
पदार्थ जगवू में काम करते हुए वर्वुलते रहते है. परियर्तित होते 
इज. है. इस. से. यह जगत आ.प्रसिवृतनशील अर्थात्‌ ,झतित्य दैं। 
“स नित्यानित्यात्मुफ़ जगत की रचना को,जैन आम कि 
तरह बताता दै, इस बात “ का जानना हर एक ज़ैनवर्स के 
को आंवायक होगा के लिए हुए: इस अकरण मरे 


ज़िलासु $ ॥ 26 


धह हूसे चूरन सूत्म मैके + रे 


वर्तमान भूगोल की समात्र ग्रोचना फरके जैन आमम में 

भूगोल वर्णन के सिद्ध "करने का प्रयास पूर्णा है 
प्र्णा पर्षाछ क्षाम फ्रे्म्राव से हम जहीं कर सकते | इतना 
झंवशयजामगना चाहिये पक जंगत्‌ में ऐेसा परियतेन हजारों 
लाखों धर्ष में होजाता है कि जहां भमि है यदां:पोनों आजाद 
है य'जहां पानी है प्रद्ा सृप्रि प्रनज्ञाती है।। ::7./ + ४ 


( २७४ ) 

चर्तमात प्रधलित भूगोल देखी हुए जमीन की है। जैन* 
जगत्‌ की रचना का पर्णान सदा स्थिर रचना को मोंत्र बत- 
लानेषाला है, जो कहीं २ बदलते रहने पर भी भपती मूल: 
स्थिति को नहीं बदलती है। तया जो घर्तमान भगोल है पह 
चहुत थोड़ा है और जैन भगोल बहुत बड़ा है। 

पाश्चिमात्य विद्वार खोज कर रहे हैं. संभव हे अधिक 
भूमि का पता. लगजावे ! इस लिये पाठकों को-उचित है कि 
जैनजगत्‌ की रचना के क्ञानको थ्राप्त करके उसके प्रमाणभुत 
होने के लिये भमगोलवेत्ताओं की जोज की राह देखे! जैन- 
शा््रों में सजीव वृष पृथ्वी, जल, पायु, श्रप्ति में जीवपना बतः 
लाया है! सायंत ( विज्ञान ) ने पृथ्वी धचृद्य में जीव है 
यह वात सिद्ध कर दी है। तिन में भो जीवपना कालांतर में 
सिद्ध हो जायगा। इसी तरह $गोल की रचना के सम्बन्ध में 
भी सनन्‍्तोष रखना चाहिये। 


यह जगत्‌ श्राकाश काल, घर्मास्विकाय अधर्मास्तिकाय, , 
पुदुगल ओर जीव इन छः द्ृव्यों का समुदाय है। इनमें दोन्र 
की अपेदा आकाश सबसे यड्ञा हें, अनन्त है, मयादारहित 
है। उसके मध्य में जितनी दूर तक आकाश में शेप जीवादि 
पाँच द्रव्य पांए जाते है. उस चैत्र को लोक ( ऐंग्रांप४०६६ ) 
कहते है तथा उतने आकाश के विभाग को लोकाकाश कद्दते 
हैं, शेष खाती आकाश को झलोकांकाश कददते 
इस लोककी लस्‍्बाई चौड़ाई, ऊँचाई व आकार इस तरह 
का जानना चाहिये जैला कि नोदे दिया है| यद्द लोक डेढ़ 
सूदंग के आकार है। झाथे मदंग के ऊपर सारा मुदंग रज 
देने से लोक का आकार बन जाता है। अथवा एक पृदष परों 


ब्व० प्र० 





हि सण्मा० 


ही 
सह ७ 





(२४५ ) 


को फेलाकर व दोनेँ हाथों को कमर में बांका करके लगा 
लेघे, उसके आकार के समान लौक का आकार है,। एक राजू 
माप हैं, जो अ्सख्यात योजनकी समभनी चाहिये। यद सोक 
पर्व से पश्चिम नीचे सात राजू चौड़ा है। हे 


फिर घथ्ते हुए ऊपर को मध्य में एक शज चौड़ा है, फिर 
ऊपरको चढ़ता हुवा शेष आधे के आधे में पांच राजू चोड है। 
फिर घट्ते हुए अन्त में ऊपर को एक गाज चोड़ा है।,दद्िण' 
उत्तर बराबर सात राज लम्बा है। ऊँचाई इस लोक को चोद्ह 
राज हैं। इस का घत्दाग फल सर्व ३४३ ( तोनछोत॑ताल्ीख ) 
घन राज़ प्रमाए है। इसका दिसाय इस तरह है। ' 


७+१ ५ ७» ७५८८४ १ ७ & ७ ८ १६६ घनराज 


पी, है ३ २, 
शेष आधे फे आधे फा घनफल वह हैः ! 
१क ४५. ४ ७ % ७ ६५ ७ ५ ७ ८ १४७ 
है] रे है डे हर ५, 


$ 4 


शेष ऊपर का आधा भी १४७ है। | 
१२५६६ + १४७ » (४१५ 5 रेध३१ घनराज हुआ । ,. " 


ह 


इस लोक में ४ पृथिवियां हैं । सात नोचे हैं. उन के नाम 
मध्यलोक से पाताल-तक रत्नप्रमा, शर्कराप्रमा, बालकाप्रमा, 
पकप्रभा, घूमप्रभा, तमप्रभा, महातमग्रमा हैं) ये एक दूसरे से 


कुछ कम एफ राज़ के अन्तर हैं तथा पूर्ष पश्चिम लोक के 


( १४६ )' 


एक ओर से द्सभ योर तक चंत्ों गई है। ईने की मोटा 
एंही रस में गर्भमितदे।. 


शी. 


सर्तियां पृथर्वा के नीखे.एंक राजस्थान भर दै। इस फ्ो 
प्राग्मारा कहते है। फिर लोक का भन्‍्त है। एक पृथ्वों ऊध्वे 
शाक के झ्त में, है। 


इसेलिोक फो तौन नरई की पेन 'येढ़े हुएदै पहले 
घतोदधि' पवन गाय के सूथ समान , धर्णो पॉलो है । उस के 
उपर घनव्रात मं ग॒ श्रन्त वर 'वाली है; फिर उस के ऊपर: 
तज॒वाव है,,उस का वर्ण श्रग्स्‍्कहै। इस के ऊपर, भात्र 
ओकाश है ु 


यह तीन तरह की एथन आठो पृथिवियाँ के भी हुए एक 
के नोचे है। इन फो मोटाई लोक के नीचे तथा ऊपर एक 
राज तक की ऊँचाई तक, नोचे व धंगल- में हर एक- पवन 
२०००० यीस इजार'योजन मोटी है। फिर एक दम घटकर 
सातवी पूँथ्वों के पोस कम से सात, पाँच तथा चोर योजव 
मो्ी है। फिर कमसे घटते हुए पहली पृथ्वीके पास पाँच,चार, 
तोन योजन ऋमसे मुदाई है यहाँ तक' सात राज कौ ऊँचोए 
हो गई फिए कम से यढते हुए शौराज ऊँचा जाकर पांचवें 
स्वर्ग के पास सात; पांच, न्‍्वीर; योज॑न 'मुदाई फिर. घढ॑ते 
हुए आठवीं पृथ्वी फे पास पांच, चार, तीन योजन की 
मुदाई-है | का ४ ४ : 5: + 000४ * 
४: लोक के ऊप॑र-दी फीस घंतोदायि + एक कोर्स पर्वत 
तंथा-3२५ भेज कदर २ कोस अर्थात हूं /' तंनुवात 


भ्ु ६५ कह... «५ न ली 
भोदटी ३ | | का मर * 
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पह गणना प्रमाणोंगुल् से-है,जो साधारण उत्सेधा-अंगुल 
से १०० पांच सो शुणा है। आठ आड़े का एक अंगुल ( उत्सेध 
अंगुल ) २४ अंगुल्त को एक हाथे। ४ हीये का एक घंनुध २००० 
चडुष का एक कोस/ .४/फोस का एक योजन- छोटे, इस से' 
५०० गुना बंडा योजव-द्ोवा- है। 


यहां जी कोल फेद्ा है च्द.१०० कोस के वैरावर है व जो 
भहुंप' कद्द! है बह १०० घलुप के !वरावर हैं। 


इस लोक के मध्य में नाली के समान एक राज लांवा 

घौडा:प/चौदद'राजू ऊर्चा जो क्षेत्र है उस' को चसनाली केंद्रत 
हैँ क्यो कि ध्ीसिंयादिं घंसंजीय इस के भीतर ही - अन्मेते हैं 
इसे केबाहर नहीं अंन्मते जद कि स्थेववर जीव सर्द हथोमि(' 
अंन्मतेंध मरे है।। / 

' ' अलुष्य, पश्चु,नारकी और देव चारों गति के अंसजीब 
इतने ही क्षेत्र में पाये जाते हैं इस के बाद तीन लो उनतांलोस 
(३३६) घन राजू में नहीं पाए जाते । त्सनाली का 'केत्नफल 
१४ रांज है अतः तीन सो तेतालीस में से १४ घटाने पर 
३२९ घनराज में फेवल स्थावर पाएं जति हैं 


अधोलोक का वर्णन--तौचे की सात परथिवियों के 
नाम, ऊपर से चीचे तक क्रम से घम्मा, वंशा, मेघा, आऑजना, 
अरिए्टा, मधवी तथा मांधवो भी प्रंसिद हे ।इन की हंस एक 
मटर क्रम से एक लाख असली" इज्ोर (८०४०४) थेचीस 
हजार ३२०:०,भद्ठाईस हजार २८०५०, चौदीस'हुजार २४००० 
बीक्ष-हजार: २०००० सोलइ-हजार १९६०००,-आद ,इजाड 
ह्वण्प० योजन हैं: 


(१४५ ) 
« पहली पृथ्वी के तीन भाग हैं--. 


१--खरभाग-जो १६००० योजन मोटा है! 

२--पकभांग-जो ६४००० योजन मोटा है । 

३--अव्यहुलभाग-जो ८००००० योजन मोटा है। 

ज़रसाग में मो एक हजार मोटी १६४ पृथिवियों के भाग हैं, 
हहले भाग को चित्रा पृथ्वी वे अन्त के भाग को झौला पृश्षो 
#हते हैं 

खरभाग च पंकमाग में देव रहते है. । अव्वहुलभाग में 
पहला नर्क है। आये की छःपृथिद्वियों में छः नके और है। हन 
सात न्कों' में नारक्ियों के उपजने व रहने योग्य क्षेत्रों 
विद्ध कहते है। वे कोई सत्यात कोई असंख्यात- योजन 
हैं। खातों नरकों में छुल ८७ चौरासो लाझ बिले नीचे 
प्रमाण हैं--. 

पहला नक--३० लाज 

दूसरा नर्क--२९ लांज 

तीसरा नर्क--१४ लाज 

, चौथा नके--२० लाख , 
_ पांचवां 'नक--रे लाख _ 
* छुंठा नके--५४ कम एक लाज 
खातर्चा न्फ--फैचल पांच 
पहली पुथ्वो से पचवों को ई चौथाई मा तर्क बहुत 


उष्णता है, फिर सांतिंती तक-बडुत शौत हैं । जो-प्रांयी अत्यन्त 
परिम्रद में मोही, धन्यायदर्ता व्‌ हिसक है। ने इवतें नेक में 


( २४६ ) 


जांकर अन्तमुहर्त फे भीतर पैदा दो जाते हैं, इनका शरीर 
,वैकियिक होता है जिस में बदलने कौ शक्ति है। इन के 
उपजने के स्थान ऊंट आदि के मुख के समान छुत में छोंके के 
समान होते हैँ, घद्ां से गिर कर उछल्तते हैं।इन का शरोर 
पारे के समान होता है जो टुकड़े होने पर मिल जाता है| इन 
नारकियों के अत्यन्त क्रोध होता है, पररुपर एक दूसरे को 
कए देते हैं । आप ही कभी सिंह, नाग आदि रूप धर लेते हैँ 
स्वयं ही शस्र रूप होकर मारते है। उन को भूल, प्यास 
चहुत.लगती-है ।,वे वहां की दुगश्न मिद्ठी को खाते व वैतरणी 
नदी का खार्रा पानी पीते हैँ, परन्तु भस्र प्याज मिटती नहीं है। 


ये नारफी दुशख सहते हुए, घिता आयु पूरी हुए मर नहीं 
खकते | इनकी उत्कृए आयु ,ऋम'से: एक, तीन, सात, दश, 
सपन्नह वा पीस, व तेतीस सागर-है | जघन्य पहले नर्फ में 
दृश हजार.वर्ष,है । पहले नह में जो उत्कृष्ट है चह दूसरे में 
जघस्य है। तीसरे नरक तक अखुरकुमार देव भी जाकर नार- 
कियो को लड्षते है। " 
(इनके शरीरकी ऊँचाई पदले नकोे में कम से कम तीन 
हाथ घ अ्रधिक से अधिक सप्त धज्ञुष, तीन दाथ छः अगुल 
- है। इसकी दूनी २ आगेके नर्को 'में ऊँचाई है अर्थात्‌ १५ घनुप 
२ हाथ १२ अंशुल, ३९ अजुप १ हाथ, दशा धन्तुप, १९७ धनुष, 
२५० घनञ्जप तथा १०० घनुष हैं। 


हि डर 


ख़स्माग पकसांग में भ्रवनवासी छेबो फे सात - करोड 
पहत्तर छाज-भवन हैं । उन-हर एक में एक एक जिन स॑दिर 
है। ये भधनवाली दंशुजाति फे-होते हैं--- 
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चूलिका है। यह मेरु पर्वत भध्यलोक के मध्य में है। एक 
"राजू लम्बे चौड़े छ्षेत्र में सब से पहला व छोटा मध्य का जस्चू 
द्वीप है जो गोल और थालीके आकर का है। इसका व्यास एक 
खाल योजन का है। इस के मध्य में खुदशेन मेर है। 
इस द्वीप के चार्से तरफ लवण॒उद्धि समुद्र है जो दो 
लाख योजन चौड़ा है। फिर उस के चारो तरफ घातु जणड 
द्वीप है, फिर उस को वेढ़े हुए कालोद्यि समुद्र है (. फ़िर 
उस के चारो' तरफ पुप्फकप्वर दीप है।इस तरद एक दूछरे 
को बेढ़े हुए असंख्यात द्वोप समुद्र एक दूखरे से दुगने जोड़े 
याच्यस में हैं । 
पुष्करचर छीप के क्षागे उसो दाम क्व समुंद है। आगे 
जौ द्वोपका नाम है घही समुद्र का नाम है। पुष्करवर समुद्रके 
आंग्रे वारूणिचर दीप थ समुद्र क्वोस्चर द्वीप व समुद्र, धृतदर 
कोष घ समुद्र क्षोद्॒बर, दीप व समुद्र, वदोश्वर द्ोप व समुद्र, 
अरुणदर दाप घ समद्र, अव्याभासवर दोप 4 खमुद्र, कु ड- 
'बबर द्वीप द समुद्र,श खख्वर होप ध समृद्र, रुचिकवरद्वीप व 
समुद्र, शुजगवर द्वीप व समद्र, कुम्रगवरदोप व समुद्र, 
प्रौचवर दीप घ समुद्र ऐसे खोलद दौपया स+्द्र के 
जाम है। ' ' 
मनःथिला, दरिलाल, लिदुंस्वर, श्यामगर, अजनवर, दिंगु- 
लिफुपर, रुणवर ख़बर विर,बज॒व॑र, बैंड बर, चाय घर, .भृतबर 
अछवर, देववर, भहीन्द्रेवर, स्ववभुरमण |, 
तोखरे पुष्कर्वर द्वीप के मध्य में आधे भाग का जोड़ 
ऋर युक मजुर्षाचर पर्यव सभ और है। इस फे अते मनुथय 
“ब पैर दोके-है व जाए सकते है--अर्गाव्‌ जम्बुघातु का व 


न्दुप 


( २५२ ) 

पुष्कराध त्कःही भह्ुप्य-होते है। इस को ढाई द्वीप या 
मडुप्य लोक कहते हैं। इसी तरह स्वयभरमण दीप के मध्य 
में खवयंप्रेम पर्वत है | ; 


मध्यशोक. में व्यदरया दो अकार की है-- 


- कहीं कर्म भमि है कहीं भोग भूमि है। जहां श्रसि, मपि, 
कृषि आदि कर्मा' से परिश्रम करके व अन्य प्रकार उदयम 
सरके उद्र पोपण किया जाचे वह कर्म भूमि है। जहां कह्प- 
वृज्षादिकों से सोग्य पन्‍वर्थ मिल जायें व त्ली-पुरुष का युगल 
साथ पैदा हो घ एक दूसरे युगल को उत्पन्न करके साथ मरे 
उसे भोग ममि कद्दते है। 


' डाई द्वीपमे कममूमि व भोगसूमि दोनो हैं। अन्त के आधे 
द्वीप व समद्र में कर्मसूमि है शेप सर्च द्वीपो तथा समुद्री “में 
सोंगभूमि ४ यहां जघन्य भोगभूमि के समान युगलर्पचेस्द्रिय- 
पश् थैदां होते है, परन्तु जलचरं नहीं होते हैं धल्चर तँधा 

' नसचर द्वीते हैं। ८लचर जन्तु लवण, फालोद, स्वयंभेरमण 
समुद्र ही में होते है।...* 0. ७ 2 
लवणसमुद्र का जलखारा है. चादणीयर का मद्रिवत्‌ 
है, क्ौस्वरका दुधके समान है, घुतवर का स्वाद्‌ थी के समांन 
'है। कालोद, पुष्कंरंचर, स्वयंभूरमण का स्वाद जलके स्वाद 
समान है । शेष रूव'संमुद्रों का स्वाद साे ( इक्त) के रस के 
समान है । ०2०7 हट 


ढाईद्रीप या महुष्यकोक का इर्णव-- 
जम्बूद्भीप एक ज्ञाज़ योजन चौड़ा है, तव पलवचसमुद्ध 


' 
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“दा, धातु द्वीप चार, कालोद समुद्र आठ, पुष्कराधंद्वोप 
, आउत्लाख थोजन चोड़े है| यदि ढाईदोप भरकी चो 
ओर से दूसरी ओर लीजाय तब जस्वूकी चौड़ाई छोड़ शेष 
की बाईस, की दूनो उादालीसलाख द्ोगी। उसमें एफ्लाज 
जम्बू की मिलाने से पेंतालिस लाख चौडाई या व्यास है। 
इतने ज्षेत्र से दी मजुप्य धर्म साधन कर मुक्ति पसकते हैं। 


,. मम्बू हीपका दर्णयन-+ 


४ इसके भीतर खातद्येत्र हैं, दक्षिय से डत्तर तक नाम 
हैं-- 

हैमबत, हरि, विदेह रध्यक, हैरएयवत, ऐरावत-। 
इनका विभश्ग छुए पव॑तों ने किया है, जिनको कुलाचल कहते 
हैं। उनके नाम ये हैं. है 


हिमवन्‌ महाहिमवन्‌., तिपत्र चोल, रुकतो, शिवऱे। 
ये पर्चतमीत के समान ऊपर व नीचे वरावर चोड़े हैं, 
खमुद्गतक रूस्बे चले गये हैं | इनकवर्या कमसे ख़ु्बर्0ण, चांदी 
तायालोना, नील, चॉदो दया खुत्र्ण के समान है। ये पच॑त 
ऋमसे सौ, दोस्गें, चारतो, चारसो, दोलौ थघ सौ योजनऊँचे हैं 
इन छूः पर्चतों पर छः द्वद हैं, जिनके नाम कम से ये हैं:-- 


पक्च, मद्ापत्र, तिगंद, केशर, महापुरडरीक, पुएडरीक। 
पहला पषचद्रद १००० एफइजार योजन लम्बा, पांचलो योजन 
चौड़ा घ दशयोजन नहरा है। 'तिगंछ तक एक दूंसरे से दूने 
लम्बे चौड़े व गदरे है। शेष तीन दक्षिण के समान हैं। हर 
पक द्रदर्मे एक :कमलाकार द्वीप - है। पद्मद्॒ह में 'एक योजन 
व्यास है। अप दूना दूना तिग्रंढ तक है। उत्तर का दक्षिण के ' 


( रप४ ) 


बरायर है। इन छः द्वोपों में थी; हो, धृति, फीति. बुद्धि, और ' 
लक्ष्मी देवियां परिवार सहित रहती है। 


इन द्रहोँसे चौद॒ह मद्दानदी निकालो हैं। पहले पद्मद्रद से 
महागंगा, महासिंघु जो कमसे पूर्व या पश्चिम को वहकर 
पर्वतसे गिरकर फिर बहकर भरत के मध्य जो विजयार् 
परेत है उसकी शुफाओं से याहर आकर, कुछ चहकर एक 
पूर्व दूसरी पश्चिम तरफ जाकर लवणसमुद्र में गिरी है। 
पद्मके उत्तर द्वार से तीसरी रोहितास्था निकली है जो हैमवत 
क्षेत्र में चदहकर पश्चिम तरफ़ लवणसमुद्र में गिरी है। 


महापत्म के द्चिण॒दुचार से रोहित निकलकर हेमवतत्षत्र 
में बह पूर्वसमुद्र में व उत्तरदार से हरिकांँवा निकल हरित्तेश्र 
में यह पश्चिम समुद्र में गिरो है । 


तिगंछ के दक्तिणद्वार से हरित निकल हरित्तेत्रम यद पूछ 
समुद्रमें व उत्तरदार से सौतोदा निकल विदेहस्तेत्र में बह 
पश्चिम समुद्र में गिरी है। 


केशरीदरइमें द्तिसदवार से सोताः नदी निकलकर पिदेहमें 
बह पूर्चसमुद्रमे तथा उत्तरदार से नरकांता नंदी रम्यकक्षेत्रमे 
यह पश्चिम समुद्र में गिरी है। 


महापुणडरीकद्द के ददिशाद्वर से नारी नदी निकल कर: 
रभ्यकद्ोत्र में यह पूर्थे समुद्‌ में तथा उत्तरदार से रूप्यकूला 
निकल दैरणयवतदोशमे वह पश्चिम समुड्में गिरी है। 


घुशडरीकद्द के दवतिराद्ारसे खुवर्णकूला निकल हैरएय- 
थद्‌ दोजमें वद पूर्ण समुदमे तया इस हक प्ये दार से रक्तो 


( रपप ) 


ओर पश्चिम द्वोर से रक्तोदा नदी निकल कर गंगा व छिंधु 
के समान पेराचव दोश्के विजयाधे चेन में होकर क्रम से 
पृ तथा पश्चिम समुद्र में गिरी है । 


ये सब महानदी ये चोद हैं जिन में दो दो हर एफ चेन 
में वही है । 

भद्ांगंगा व महासि्यु की परिवार नदियां प्रत्येक की 
चौदह चौदद् दजोर हैं। रोहित रोहितास्या की अ्रद्ठाईस २ 
हजार है,हरित दरिकांता की छुप्पन २ हजार हैं । सोता सौतो- 
दा फो एक लाख बारह हजार प्रत्येक की नदियां हैं। 


उत्तर में दक्तिणफे समान जाननी चाहिए ये महानदियां बहुत 
चौड़ी हैं। महागंगा नदौके निकास की चौड़ाई ६योजन और 
समुद्र॒में मिलते समय दशग्रुनी यानी ६९॥ योजन दोज़ाती है । 
जब हिमवन, पर्वत से भरत में गिरती हैं तथ इसको चौड़ाई 
दश थाजन की होती है। 


भरतत्ेत्र के महागंगा महर्सिचु नदी के बिजयार्थ पर्वत 

भीतर से वहकर निकलने से भरत के छः भाग होजाते है। 

विज्ञयार्ध पचंत दोनों तरफ समुद्र तक लम्बा चला गया है 

विज्ञयार्थ के दच्तित के तीन भागों में से मध्यके भाग फो आये 

खरणड कहते हैं, शेष पांच खणडों को स्लेच्छु ज़एड कहते है। 

स्लेच्छु जग्ड थालों को घर्मपुरुषार्थ का ध्यान नहीं होता 

है यहीं भेद्‌ है। राजपाट, खेतो, धाणिज्य आदि ,सद कर्म 
करते हैं। दि 

आये खणड के मध्य में उपसमुद्र है । विदेद ज्षेत्र में मेरु 

: पवेत के चारों कोनी में चार गजदन्त पर्वत हैं। दक्षिण, की 


( २५६ ) 


तरफ इन गजरन्तों के मध्य क्षेत्र को देषकुद् उत्तर के छषोत्र को 
उत्तरकुद्द कहते हैं। 


मेरु के पू्े क्षेत्र को पूर्व वि्देद्द और परिचम छोत्र को 
परिचम विटेह कहते है। पूचविदेह और पश्डिम विरेद हरएक 
के सोलह सोलह भाग इस तरह हुए है. कि सोता सोतोदा 
नदी के दोनों ठट पर एक चार वज्षञारगिरिव तीन विभड्ा 
नदी से स्पर्शित हैं। इस तरह हर तरफ आठ चक्षार व छा 
विभड्ठा घदों होने से सोलह भाग हो जाते है जिल् से जम्वदू 
द्वीप में ३९ चिदेह क्षेत्र हुए । 

हर एक में भारत ऐराकत के समान पांच स्लेच्चछ जरड 
एक आये खरड व एक उप समुद्र है। 


अम्पूद्वीप की व्यवथा--- 

देवकुर उत्तरकुरु में उत्तम भोगभूमि सदा रहतो है. जहां 
के युगल तोन पीछे अ्मृतमया अत्प॑ भोजन करते व 
सन्‍्तोप से रहते हैं| दरि व रम्यक क्षेत्र में सदा मध्यम भोग- 
भूमि रहनों है, जहाँ के युगल दो दिन पीछे भोजन फरते है । 
हमवत क्षेत्र में जघत्य भोगभमि सदा रहती है जहां के मु य 
व पशु चुगल एक दिन पोछे भोजन करते है | 

विदेह में सदा कर्म भूमि रहती है,:क्योंकि यहां से सदों 
ही धाणी देह रहित हो मोत्त प्राप्त कर सकते हैं। सी लिए 
इस को पविदेद कहते हैं। यहां कम से फम चार तौर्थंकर सदा 
उपदेश देते हुए विद्ार करते हैं । 


भरत व ऐरावत में कौ का परिवर्तन नौचे प्रकार होता है-- 
पिजयार्ध पर्वत भर पांच ग्लेच्द पड़ी में सदा ही कर्म 


( रपूं७ ) 


भूमि विदेह के समान रहतो है। परन्तु जघ भरत ऐरावत के 
आर्य खगाड में अवनत अवस्था होती है तथ वहाँ भी 'चौथे 
फाल अर्वात्‌ दुबमा खुजमा काल कां अवन॒तं अवस्था हो 
जाती है । आर्थ खण्ड में अच्नलर्थिणो उत्लर्पिणों काल का 
घलरटन होता रहता है हर एक यह सर्पिणी दश कोडा कोडी 
सागर की होती है। ये दोनों लगातार एक दूसरे के पी 3 चला 
करती है। ; 

अवसर्पिणों में अवनति जब कि उन्लर्पियी में उन्नति होती 
होती जातो । डर घक के काल होते है। अपसर्पिणी के छः 
काल इस भांति हैं--- 

१ सुपमा खुपमा--तीन कोडा कोडी साथर का श्र्व 


उत्तम भोग भूमि गिरती हुई रहती है। 
* २ छुपमा-च्वीन फोड़ा कोडी सागर का। अब मध्यय 
भौगसूमि गिरती हुई रहतो दै। 
३ सुपमा ढुपमा--दो कोडा कोडो सागर का। यही, 
जघन्य भोगभूमि गिरती हुई रहती है। 


४ दुषमा छुप्रमा--8२८०० वर्ष कम एक कोड़ा फोड़ 
सागर का । अब विदेद के सप्रान कर्म' भूमि गिरती हुई 
रहतो है। | 
| पृ दुधमा-ए२१००० यर्य 'कर्मंभूमि अवनति रूप रहतो है |. 

& दुपमा दुपमा--२१००० घर कर्ममूमि गिश्ती हुई 
रदती हैं। जब एक अवसपिणो के छू. काल पूरे हो जाते हैं: 
तब ४६ उनचास दिन तूफान द अंग्रि' वर्षा होती है जिस से 
मकानादि गिरते हूँ इसीको मय कहते हैं, तब यहुत से मलुष्य 


( शप८ ) 


था पश्चु भाग कर विजयार्ध पर्वत व महागढ्ा व मद्ासिन्धु 
के तलों में चले जाते हैं। कुछ को देवता विद्याधर उठा कर 
रक़तित रखते हैं। फिर ४४ उनचास द्विन अच्छी वर्षा हो 
कर पृथ्वी जम जी है. तव थे मनुष्य या पशु आ जाते हैं । 

अब उत्सपिणी काल चलता है--जिसमें पहले से उह्दा 
ऋम है। उत्सर्पिणी के छु. काल बीतने पर प्रलय नहीं होती 
है | बतेमान में जिठने कुछ श्षमुद्र आदि हैं वे सब उपसमुद्र 
के भीतर गर्मित हैं व जो एशिया आदि द्वीप हैं सो इसी के 
आप पास की भूमि व द्वीप है। 

उपसमुद्रम १६ छप्पन भन्तद्वीप २७००० छच्बीस हज़ार 
रत्वाकर द्वोप व सातसौ कुचियास द्वोप होते हैं। ( ऐसा 
गाथा ६७७ तरिलोकसार से कलकता है ) 

श्रायेजएड का व्यास मरतत्षेत्र के व्यास से आधा है-- 
भरतत्षेत्र का व्यास ९०६ <६ योजन है-अर्थात्‌ १०००० * ४००० 

३६ 

भील है | इससे आया आर्यजण्ड की चौड़ाई । 


१००० % २००० मौल है, जो यरावर द्दे २००००००० भौल के 
१६ न शै६ 


१०४२६३१ 4३ मोल है। & 


अबजो पथ्यी प्रगट है उसकी चोडाई कई हज़ार मील ही 
है। अमी“आाये जयड की ही खोज बाकी. है। उपसमुद्र के 
भी से द्वीप नहीं मिले हैं 


भरत की चौड़ाई से दूनो २ चौड़ाई पर्वत य झागेके दोश्नों 


# नोट यहां कौस २ मौत्त का माना है कहीं श। मील-का भी खेते हैं। 


( रप& ) 


की विदेह तक है। ऐसाही उत्तर में है। 

जम्बूदीप से दूनी रचना धातुकी खंडम है-अर्थात्‌ दो 
भेद वो भरत आदि तथा ऐसी ही रचना पुष्करार्ध में है। ढाई 
द्वीपमें पूर्व विदेह हैं इससे घहां कमसे कम बीस तीथेंकर सदा 
व्द देते हैं | वर्तमान में जो वीस हैँ उनके नाम 
ये दे-- 


श्रीमन्दर, युगमन्धर, वाहु, सुबा हु. संजात,रदयंप्रभ, ऋष 

भानन, अनन्तवी ये, सूरप्रभ, विशालकीर्ति घजूघर, चन्द्रानन, 

घन्‍्द्रवाहु, भुजगम, ईश्वर,नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश्ञ, 
अजितवीये । , 


ज्योतिषदेव--उय चन्द्र, श्रह, नद्ात्र, तारे ये पांच 
तरह के होते है। ये सब मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी से ७६० 
योजन ऊपर जाकर &०० योजन तक में हूँ। मेरु की प्रदत्तिणा 
ढाई दीपके भौतर देते रहते है। जो हमें दोखते हैं वे उनके 
रहने के विमान हैं । ढाई द्ोपके याहर ये स्थिर रहते हैं। 
इनही के भ्रमण से रातदिन का थ॑ ऋतु का परिवर्तन 
दोता है। 

७६० योजन ऊपर तारे हैं, फिर १० योदन ऊपर घ्॒ 
विमान है, उसके ८० योजन ऊपर चन्द्र विमान है, फिर ४ 
योजन ऊपर नक्षत्र हैं, फिर रे योजन ऊपर शुक्र है, फिर ३ 
भोजन ऊपर दृह्दस्पति है, फिर ३ योजन ऊपर मंगल है, फिर 
श्योजन शनि है। 

राहु के दिमान के ध्वजादर॒ड से चार प्रमाणांगल ऊपर 
चन्द्रमा का ओर केतुके विमान के ध्वज्ञादंड से चार प्रमाणां- 


( २६० ) 


गुल ऊपर सूर्य का विमान है। जब घूमते २ राहु या फेंतुर्ंद्‌ 
या सूर्य के आये कुछ देरतक आजाते हैँ तवद्दी सूर्यप्रहण- या 
चन्द्र श्रहए पड़ना कहलाता है । ये खब ज्योनिष विमान भेरु 
को ११४१ योजन छोड प्रदृक्तिया देते हैं। राहु और केतुके 
विम्रान का ब्यास १ योजन (बड़ा ) है । सूर्य को लम्याई 
चौड़ाई ६४ योजन है तथा अन्द्र विमान ३ योजन है । सर्व 
स्योतिषों चिमान आधे लड्डू के आकार हैं-अर्थात्‌ दंचे को 
तरफ दलती हुई भोलाघ है ऊपर चोरस हैं। 


* हाई झीपमें यूथ बद्धविमान-- 
जम्बू द्ीपमें-दो सू् दो चेठ 
लावण समुद्र में-४ सूर्य ४ चान्द्र 
घातुकी ऊंडमें-१२ . १२ ., 
कालोद्धि में--४२ ,, ४२ ,, 
पुप्करार्थ में--७३२ ,, एजर२ 


हे बढ 


सप १३२ सूयय चन्द्र हैं। एक २ उाव्दमा के परिवार में 
अठासी ग्रह अठाईस नक्षत्रच ६६४७३ कोड़ा कोड़ो तारे हैं. । 
4६७३४५०००००००००७०००० बिना घूमने चाले झम्वू द्वोंप में 
रे६ लचण समुद्र में १६६ घातुको में, १०१० कालोंद में 8११२० 
की पुष्करार्थ में, ५३२३० प्र चतारे है। चन्द्रमा ओर सूथ 
प्रत्येक बारह २हजार किरण है 
उर्वेछोक का वर्णन-- 


१ 
ज्योनिषों देवा का शरोर सात घतुषप ऊंचा होता है वश्ायु 
उर्ा8 एक पल्प घ जघन्य पल्य का आदवां भाग है। विभाज 


( २६१ ) 


सदा बने रहते हैं, उनमें देच पैदा होते व मरते हैं। इन विमानों 
तथा व्यच्तर फे आवासों मे व भवन वासियों के विमानों में 
जिनमंदिर है । 


मेरु के तले बक नोचे से ७ राजू ऊंचा है फिर मेरु के 
तले से ऊपर तक सात राजू ऊ था है। मेब्तक से डेंढे राजू 
तक सौधर्म ईशान स्वर्गों' के विमान हैं उसके उपर श॥ राजू 
में सनत्कुमार महेन्द्र स्वगे है-अथांत तरह्म, ब्रह्मोत्तर, 'लातव 
कापिए, शुक्र मद्ाशुक्र सतोर सदस्नार, आनत प्राणत, शारणु 
अच्युत | ऐसे ६ राजूमे' १६ स्वर्ग हे फिर १ राजूमे' & ग्रौचे 
पक, & अनुदिश- व पांच अलुस्तर विमान ओर सिद्ध ज्षेत्र है। 
( नकशा देखो ) 
पहले चार के तार, नीचे के ८ के अन्त के ४ के चार 
सोलह स्वर्ग के ऊपर २३ विमानों में भ्रहमिन्द्र होते हैं .। 
झपने विमान में वरावर के होते है। 


पांच अल॒त्तर फे नाम हैं--विजय चैजयन्त, जयन्त,/ अप- 
शजित, सर्वार्थसिद्धि | । 


इन में सवे प्रिमानों की संख्या इस तरह पर है। 
१ स्वर्ग ४२ लाख हैं 

र्‌ | ' श्८ ५ 

डरे | १ 4२ 

छ » - दलाल . 

पृ०द ५ प्र्क 

फन्म » ७. , , ४० हजार 


&-० | 80 हज र्‌ 


( १२२ ) 


११-१४ स्वग ६ हशुड़्ार 
श्र से १६ में छ0० ते 

३ प्रैवेषकर्म शभ्र्१ू » 

है मध्य ” १०७ ऊन 

डरे ऊष्ध डरे || 

& अनुदिश में & ऊ 

१ अलुत्तर भू 9 

कुलपिभान-८४६७०२१३ हर एक में एक २ जिन मंदिर है! 

इन की आयु नीधे यमाण है : 

पदले दूसरे स्वर्ग में जघन्य १ पल्य है 
जत्कृए्ठ आयु २ सागर 
३-७४ में ७ सागर 
पृ- - १० सागर 
७, ८ १४ सागर 
€- २० १६ सपरर 
११-१२ रे सागर 
१३-१७ २० ,, 
१५-१६ २२ ., 


पहले स्वर्ग में जो उत्हष्ट है वह दूसरे में अधस्थ है। इसी 
तरह आगे है। सर्मार्थ सिद्धि में ३३ सागर से कम आयु 


रु 


नहीं है । 


इन का शरीर बंहुत सुन्दर वैक्रियेक होता है। ऊंचाई 


सीखे प्रमाण है। 


( १६३ ) 


१-२ में छा हाथ 
३०७४ में- ६ हाथ 
पृन्‍्चट में- 

ह-१० में- शा हाथ 
११-१२ में- 8 हाथ 
१३-१६ ३ हाथ 
३ अधोग वेपक में- श॥ हाथ 
३ मध्यप्रेबेपक में- २ 
३ ऊध्यभ्र वेपषक में- १॥ हाथ 


४ अनुदिश, ५ अनुत्तर में- _ १हाथ 


स्पर्गो में देवियों की अघन्य आयु एक पढय से कुछ 
झधिक घ॒ उत्कृ"्ट ९५ पलल्‍य है। 


स्वर्ग के देधों में तथा व्यन्तर, हक ज्योतिषियों ,में 
“ नोचे ऊँचे पदके धारी हैं, वे पद्वियां दृश हैं-- 


१ इस्दर-राजा के समान, २ सामानिक-पितां व भाई समान, 

४ मायस्थ्रशत्‌-मंत्री के समान, ४ पारिषदुू-सभासद्‌ समान, 

५ आत्मरक्ता-शरर रक्षक, ६ लोकपाल छोटे गयनेरफे समान, 

' ७ अनीक-सेना का रूप रखनेवाले, ४ प्रकीर्णक-प्रजाके समान 
& अ्भियोग्य-वांहन बननेवाले, १० किल्दिषिक-छोटे वेव । 


व्यन्तर ज्योतिषियों में भरायद्विशत्‌ व लोकपाल दो पद 
नहीं होते हैं। | 
..आादवीं पृथ्णी ४४ पेतालिस लाज योजन चौड़ी इंर्घ 
चाद्गाफार सिद्धशिला है । इसही की सीध में तजुवाववलय 
के विदकुल ऊपरी हिस्से में ठीक बोचमें सिद्धों का स्थाम हे 


(२६४ ) 


क्योंकि ऊद्दां तक धर्मद्रव्य है, वहीं तक मोज्ञप्राप्त औ्ों का 
गमन दो सकता है| पैंतालिस लाख योजनका ढाई हौप है। 
ढाईदाप ले लिद्द हु र|, द्वोते दंव दंगे । इससे सिडत्षेत्र सिद्धों 
से परिपूर्रा मरा है। 


देवों के इच्धियसुंजों फे भोगने की शक्ति अधिक हैं, 
शरीर को वदल्न व अनेकरप करलेने फी शक्ति है बहुत 
दुरतक जानने व जांने की शक्तित है (संकारण जो जीव 
पुण्यात्मा हैं दे देवगति में जन्म पाते हैं। जा जीच अच्यायी 
हिंसक पाएी है वे'नकेगति में जन्मते है। जिनके पाप कम है 
वे मध्यलोक में एचेन्द्रिय पशु होते है। जिनके पुरय फम हैं 
“वे मथुय दाने हैं। इस तरह यह जगव॒की रचना परयपाप फे 
'फेलस विचिन्न हे । जो सर्म कर्म रहित हो जाते हैं -वे सिद्ध 
होकर प्तन्तकाल तक सिद्धक्षेत्र में तिष्ठते हैं । 


पॉचवबेस्नर के अन्त लौकान्विक देव रहते हैं जो वैय्यगी 

होते है, देवों नहीं रखते। सब वरावर हैं, आठ लागर को 

'आयु है, तीथेकरके तप समय वैराग्य भावनों भाते वक्त तीर्थ- 
फरऊ स्तुनि करने आते है। ये एक भंच लेकर मोक्ष जाते हैं! 


, ०» खर्चे ही चार प्रकार के देवो के श्वांस लेने ६ आदर दी 
इच्छा दोने काहिसावथ यह हे कि जितने सागर की आयु 
-दोगो उतने पक्ष पीछे श्वांस लेंगे व उतने हज्ञार वर्ष णैछे 
भूख लगेगी त॑व करठ में स्वयं अस्त भर जाता है, जिस से 


- भूज मिद्जाती है। वे बाहरी कोई पदांधे खाते पौते नहीं हैं। 
_ : यह वर्यान भरी नेमिचन्दू सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत फिलोक 
-सॉरिसेद्यि्ययाहै। .. *' 


> के बू।॥। | 


(रद ) 
( ८६ ) जैनधर्म को हरणक हितेच्छु पाणी 
पाल सकता हे ' 


जैनधर्म आत्मा की शुद्धिका का मार्ग है जैसा दिखाया ज। 
चुका है। मतवाला विचारवान प्राणी, देव, नारकी, पश्॒था 
मन्तुय चाहे अमेरिका का हो या यूरोप का हो था रशिया 
का हो कहीं का हो, नीच हो या ऊँच सब कोई इस धर्म का 
स्वरूप समझकर उसपर विश्वास ला सकते हैं । 


सूल बात विश्वास करने की यह है आत्मा शक्ति से पर- 
मात्मा है, कर्मवन्‍्थन जड़पदार्थ का संयोग है, उसके मिटने 
पर यह श्रात्मा परमात्मा दो सकता है, तव झनन्तकांल के 
अनस्तक्षानी, अनन्तखुजी रहेगा । 


रागद्वेष मोह से कमका वन्ध होता है, चीवराग भावसे 
फर्मबन्ध कदता है। वीतरागभाव पाने के लिये वीवराग 
सर्चक्ष, बीतराग साधु, घ बीवराग निम्रन्थ जैनधर्म को सेवा 
फरनी उचित है । 


संसार खुल उृप्तिकारक नहीं है, आत्मोकखुख ही सच्चा 
खुख,है। इस भरद्धान का पाना ही सस्यग्द्शन ( 97876 
४०४५४ ) है, जिसे दर कोई समभदार धारण कर सकता 
है, फिर वह अपने आचरण को ' ठोक करता है जिसके 
लिये घताया जा चुका है कि उसका आ्ादमूलभुण पालने 
प्वाहिय | | 


एकहदी उद्दे श्य को लेकर आचार्यों' ने ७४ प्रकार से आठ 
सूलगुणो का पर्णान किया है| सबसे बढ़िया हम, मांस, 


( २६५ ) 


मधुका त्याग तथां स्थल हिसा, भूठ चोरी कुशील[व परि- 
ग्रह का प्रमाण । 


जिनसेनाचार्य जी ने मध के स्थान में जुवाका त्याग रज 
दिया। पीछेके आचायों' ने पांच पांप त्याग के स्थानमें पाँच 


फलों का त्याग रख दिया जिनमें कोड़े होते है। जैसे, वड़फल 
पोपलफल गूलर, पाकर और अन्जीर, जिससे लोग छुमगता 
से धारण कर सके । 


जो कोई जैनो हो उसे कम्से कम दो मकार तो त्याग ही 
देना चाहिये एक तो मदिरा दूसरा मांस। ये दोनों मनुष्य 
शरौर के वाघफ हैं व अ्रप्रांतिक आहार है। हि 


नशा पोनेसे शरीर च मन अपने काबूमें नहीं रहते अनेक़ 
रोग होजाते है ।मांसकी भी किस़ी-माऩवके लिये ज़रूरत नहीं 
है। इसमें शक्ति वर्धेक,अंश भी,बहुत थौड़े हैं। 


ए06 (0ल छापे भ्रा+ (0एपऐ एए णा शैजाया मजा 
शाह ०००९७ 0 १ > 


नामको पुस्तक में दिखलाया हैं। कि जब चादाम ओदि मे 
१०० में &९, मटर चने चावलमे ८७, मेहूंमें-८६, जौ में ८४ घी 
में ८७ मलाई में ६९, अंश शक्तित:हैं -तवु-माँस में २८ अस्डेच्मे 
२६ 'अ श है। चड़ २ प्रवीण डावटरों-का मत-है कि अजुष्य के 
लिये इसकी ज्ञरुरत नहीं 


- जी या -0फथत 79 0ए एडा + खफा 6फ 
2 ( ए प्लान फीफशथब्वा अबाछबरा म0युणो छ०गजए 


कहते हैँ:-- 
2 टी एप थे 4 ०43 7 ४३४ 207: 


49फ४४ गिल १६ पाए बतालावीर िप-यध्लएरल्पे-तद्या 


(२६७ ) 


पराक्षा | लुजाए५ एए (0 पल विस्ना सपश ं प्रए गए; ए्ॉलिर 


शीए्जा 7-. प्रणाज्नाण्रतों 000त € पधाललशीणह शावे६ 70 ठकशुप्र6 
ई0000000व] ते'शप्तोी)एणाए९५ 


भावाथ-चिज्ञान ने यह चिश्वास आज दिला दिया है कि 
मलुष्य मांसाहारियों में नहीं विन्तु फलाहिरियाँ में है। मांस 

भाषिक आहार है जिससे शुरीौर में चहुत॒ उत्पात हो 
जाते है । 

व्रिदेशों के बड़े * लोग मांस. नहीं खाते थे। यूनान फे 
पैथोयोरस, फ्लोटो, अरिष्टाटल, साक्रोटीज़, प्रारखियों के 
गुरु जोरस्टर, ईसाई पात्वरी जेस्स, मेन्यू पेटेंर । अनेक 
विद्वान जैसे मिल्टन, इजाक न्यूदस, वेनजामिन फ्रेंकलिन 
शेज्नी. एडीसन । 


अमेरिका, यूरोप मे लोग दिनिपर दिन मांस 
छोड़ते जाते है। कुछ लोग कहते हैँ कि उन्हे 
देशों में मांत विना चल नहीं सकता सो जिन 
राजदास धियोसोफ़िस्ट ने ता० २ सितम्बर १८१६ 
को कहा £ कि में"इंगलेड मे १० चर्ष' 'शाकाहार पर रहा, 
अमेरिका के चिकागो व फैल्ेड़ा:मे मेने जाड़ेग्शाकाहार पर 
कोटे हैं तथां मांख़ाहारियों -को अपेक्षा भले प्रकार जीवन 
बिताया है । 


जो भदिरि मांस छोड़ देगा व धीरे २ ओर भौ बातों को 
धार लेगा; तथा जैसा पहले कहा है उस को छः बातों का 
अभ्यास करना चाहिये। 

(१) देवपूजा, ( २) ग्ुरुसेचा (३) शाख्रपढ़ना. ( ४ ) 
इन्द्रियमन या सेयम, (४ ) तप या ध्यान ( ६) दान । 


( २६८ ) 


यदि कसी देश में किसी समय किसो आवश्यक की ने 
पात्र सके तो भावना भावे | जितने भी पालेगा वैसा फत॑ 
मिलेगा। प्रयोजन यह है कि इस कामों से प्रेम रखकर यया- 
शक्ति अभ्योस करे | ४ 


वास्तव में जो राजा जैनधर्मी होगा वद्द कर्मी अल्यायो व. 
निद्यो न दोगा । वह अपनी प्रज्ञा को छुखी बनाने की चेष्ठा 
करेगा। प्रजा जैनधर्मी हो तो परस्पर सताकर काम न॑ करे। 
सब खेतो बारी श्रादि काम प्रजा कर सकती है तथाएि परस्पर 
नोति व दया फे दववहार से सुधश्ान्ति का बर्तत रख सकता 
है, इस लिये दर एक% देश बाघों का उच्चित है कि इस बर्मे 
का धार कर झात्म कद्पांण क्र हे 


प्र्प्दु 


ह कै छ दड छ ४ य जउ छथ ४ ६& ४2४७० ०७ 
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4. 
१& 


शुद्धाशुद्धि-पत्र 


न--+<टै०-+++ 


अशुद्द शुद्द 
संसार के उत्त्म संसार के 
झुग्गेडम भुजेइ 
मस्तादंयों नस्तादयों 
द्धातु द्‌धातु 
आाएक झएक 
परिधांति परियाति 
मंत्र २७ मंत्र शप 
एक ष्कं 
यजन यजतं 
खद्ल ख्द्र्व 
झएक झष्टकर 
भेतन्ति मेतन्ति 
क्तेव श्ेच . , 
प्र0 २७ पू० ७२७ 
ओे७२ में ३७२ मे इस सघाल के 
जथधाव में 
(ए0णाफ"ए.. एशाफ्शए 
उत्पत्त हुआ. उत्पन्त छुआ ( 800 


फकरवषाओ३ वर्ढ,्ापे 


प्र०४ ४४0३ 8४07॥ 58£४) 


बढ 
श्प. 


श्ट् 
१छ 
१० 
श्र 


है 
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